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यह भक्त-चरित-मालाका ग्यारहवाँ पुष्प है। इसमें पाँच 
भक्तोंकी कथाएँ हैं, प्रथम दो भक्त बड़े ही भावुक ओर प्रेमी हैं । 
शेष तीन भक्तोका जीवन कष्टोंसे भरा हुआ परन्तु अत्यन्त 
उपदेशपूर्ण ओर श्रीभगवानकी ऋृपाका प्रत्यक्ष निदर्शक है। 
इनमे भक्त श्रीव्यासदासजी ओर मामा श्रीप्रयागदासजीकी 
कथाएँ. श्रीनवलकिशोरदासजी विद्यार्थी ओर अश्रीविन्दुजी 
ब्रह्मचारी महोदयकी लिखी हैं जो सर्वथा विश्वसनीय हैं ओर 
शेष तीन कथाओंम शझ्भूर पण्डितकी एक मराठी प्रन्थसे और 
भक्त प्रतापराय तथा गिरवरकी हस्तलिखित बंगला अन्थसे 
ली गयी हैं | कथाएँ बहुत ही उत्तम हैं | पाठकोंको इनसे लाभ 
उठाना चाहिये । 
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है ४ ४ क5 ही | हे < हे ५ । गत $ 


2दाकावराकिती बुढ़ियाने तरततासे कहा “भरे निषतत । तोक़ों 
जाओ तार उीज आगे है ही हैं. इतनी हट यों को है, ०... . 


वकदाव लिन ता ब्रकि , ह्| गे || है; थे कह भाजि थारे हा जायेंगे |! 
[ प्रृष्ठ १६ 





॥ श्रीहरिः ॥ 


भक्त-सोरभ 
भक्त श्राव्यासदासजा 


ओड़छा ( बुन्देलखण्ड ) के रहनेवाले सनाव्य ब्राह्मणकुलुमें 
पण्डित सुमोखन शर्मा शुक्ल राजपुरोहित एक माननीय पुरुष थे । 
उनके वचनको ओड़छानरेश और उनकी सब प्रजा मानती थी। 
उनकी घर्मपत्नीके गर्भसे विक्रम-संवत्‌ १७६७ मार्गशी्ष कृष्णा 
पञ्ममीके दिन -एक सुपुत्ररत्न उत्पन्न हुआ, जिसका शुभ नाम 
हरिराम रक़्खा गया | यह लड़कपनसे ही बड़ा बुद्धिमान्‌ मात्ठम 
होता था; सबको प्रिय छगता था । पं० सुमोखन शर्मने 
अपने इकलोते प्रिय पुत्रको भलीभाँति विद्याभ्यास कराकर सब प्रकारसे , 

योग्य परम विद्वान्‌ बना दिया और जैसे उपनयनसंस्कार किया 

वैसे ही यथासमय बड़े समारोहसे एक सुशीछा कन्याके साथ 
उसका विवाह भी कर दिया । 

अपने पूज्य पिताकी सुकीतिको बढ़ानेवाले पण्डित हरिराम 
शर्माकी विद्याका प्रकाश चमक उठा और उनकी ख्याति 
दिन-दूनी फैडने लगी। बड़े-बड़े विद्वान शासत्रोंका मम समझनेके 
लिये इनके पास आने छगे | उन सबको आप शादत्रोंकी सुलूलित 
व्याख्याके द्वारा सन्देहरहित करके छोटाने छगे | 

भ० सौं० १-- 


भक्त श्रीव्यासदास जी 





व्रन्दावनवासिनी बुढियाने सरछतासे कहा 
जाइबेके ताई राजा मथ है तो ते इतनों हटठ नं कर जे 


अर ननपृते ! तोकों 


3४ 


न्रा 


ह $ 9 ७ ७०७०७ ७ ७७ ७ ७ 


न्नि ता गढ़ ! करी की है ॥, 4% आज़ भरे ही जायेंगे ।? 
[ प्रष्ठ १६ 





भक्त-सोरभ 
भक्त श्रीव्यासदासजी 


ओड्छा ( बुन्देलखण्ड ) के रहनेवाले सनाढ्य ब्राह्मणकुल्में 
पण्डित सुमोखन शर्मा शुक्ल राजपुरोहित एक माननीय पुरुष थे । 
उनके वचनको ओड़छानरेश और उनकी सब ग्रजा मानती थी। 
उनकी धर्मपत्नीके गर्भसे विक्रम-संचत्‌ १७६७ मार्गशी्ष क्ृष्णा 
पत्ममीके दिन -एक सुपुत्ररत्न उत्पन्न हुआ, जिसका शुभ नाम 
हरिराम रकखा गया । यह लड़कपनसे ही बड़ा बुद्धिमान्‌ मात्ठम 
होता था; सबको प्रिय छगता था | पं० सुमोखन शर्माने 
अपने इकजोते प्रिय पुत्रको भलीभाँति विद्याभ्यास कराकर सब प्रकारसे , 
सुयोग्य परम विद्वान्‌ बना दिया और जैसे उपनयनसंस्कार किया 
वैसे ही यथासमय बड़े समारोहसे एक सुशीला कन्याके साथ 
उसका विवाह भी कर दिया । ५ 

अपने पूज्य पिताकी सुकीर्तिको बढ़ानेवाले पण्डित हरिराम 
शर्माकी विद्याका प्रकाश चमक उठा और उनकी ख्याति 
दिन-दूनी फैठने छगी। बड़े-बड़े विद्वान शात्रोंका मर्म समझनेके 
लिये इनके पास आने छगे | उन सबको आप शात्रोंकी सुछुलित 
व्याख्याके द्वारा सन्देहरहित करके छोठाने लगे | 

भ० सौं० १-- 





> भक्त-सोरभ 


अरथ पुरान सकल संमुझावें | संसे कोऊ रहन न पाछे ॥ 

इस प्रकार थोड़े दिनोंमें ही इनकी बड़ी ग्रसिद्धि हो गयी । 
जिस समय इनके पूज्य पिताजी खर्गवासी हुए और उनकी जगह 
राजपुरोहितका कार्य आप करने छगे, उस समय ओड़छानरेश 
महाराजा मधुकरशाहजी थे | वे इनकी विद्वत्तापर मुग्ध थे | 

पण्डित श्रीहरिराम शर्मा शास्रोंके आघारसे धर्म-कर्मके प्रत्येक 
विषयमें वाद-विवाद करके अपना मत विशेष मान्य करानेमें बड़े 
निपुण थे। जहाँ कहीं किसी विद्वान॒का नाम सुन पाते, तुरंत 
उसके पास वहीं शाख्रार्थके लिये जा पहुँचते | इनके साथ राज्यकी 
ओरसे अन्नरक्षक रहते थे । इनके शाख्रार्थकी ख्याति भी दूर-दूरतक 
खूब फैल चुकी थी। एक समय आप काशी पदारे | प्रतिष्ठित 
राजपुरोहित और एक प्रखर विद्वान्‌का आना सुनकर काशीके 
अच्छे-अच्छे गण्य-मान्य विद्वान्‌ इनसे मिलनेके लिये आये | शाखचर्चा 
हुई---उसमें इनकी उत्कृष्टता रही । पश्चात्‌ इन्होंने श्रावण मासमें 
वहाँके प्रसिद्ध विद्वानोंकी सम्मति लेकर वेदोक्त ब्रहद्विघि-विधानसे 
सर्वप्रकार साज्नोपानज्न श्रीकाशी-विश्वनाथका अभिषेक कराया | उसी 
रात्रिको राजपुरोहितजीने एक सखप्न देखा | शुह्लाम्बरधारी साधुके 
वेषमें सदाशिव इनके पास आकर बोले-.कैं बहुत काल्से 
इस काशीमें निवास करता हूँ | आपकी विद्याकी बड़ाई सुनकर 
आया हूँ, मेरी एक छोटी-सी शझ्लाका समाघान आप कर 
दीजिये |? वह शक्का यह है कि--“विद्याकी पूर्णता कब है ? 
उत्तरमें इन राजपुरोहितनीने कहा-- 'भगवन्‌ [| सत्यासत्यको 
यथार्थ जानक़र प्राप्त करनेयोग्य पदार्थको प्राप्त किया जाय, तब 


भक्त श्रीव्यासदासजी के. 


है |? यह उत्तर सुनकर भोलेबाबा बोले---५अहो पण्डितराज ! 
आप जितना दूसरोंको समझाते हैं उतना खत: क्‍यों नहीं समझ 
रहे हैं ? आपकी विद्यामें यह एक बड़ी भारी न्ुटि है। इस 
त्रुटिकों दूर करनेके लिये आपको ग्रयज्ञ करना चाहिये | जब ग्राप्त 
करनेयोग्य पदार्थको प्राप्त करनेमें ही विद्याकी पूर्णता है, तब 
भला वाद-विवादसे वह पूर्णता कैसे ग्राप्त होगी ? वह पदार्थ एकमात्र 
भक्तिसे लम्य है और विद्याकी पूर्णा भी भगवद्धक्तिमें ही है । 
भक्तिके बिना इस विद्याकी पूर्णता नहीं है; विद्याकी पूर्णताके लिये 
भगव्रद्धक्ति करनी चाहिये ।॥ 

पण्डितजी जब जागे तो विद्याका नशा उतर चुका था, विवादकी 
छालसा मिट चुकी थी | जीवनमें एक नया अध्याय ख़ुल रहा था | 

अत: अब, ध्वही पढ़ बिद्या जामें भक्ति को प्रवोध होय ।? 
इस खप्तनने इनके जीवनकों पलट दिया, अब तो “वही पढ़ बिद्या 
जामें भक्ति कौ ग्रबोध होयः-यह सूत्र इनके जीवनका ग्रधान 
कर्तव्य बन गया | जिसकी विद्वत्ताके आगे बड़े-बड़े दिग्गज विद्वान्‌ 
परास्त हो चुके थे वही आज “जिसमें भक्तिका ग्रबोध होय' ऐसी विद्या 
पढ़नेकी चिन्तामें ड्ब रहे हैं | यह कुछ निरांडी ही पहेली है । 

पं ० श्रीहरिराम शर्मा व्यास जीतकर भी अपनेको हारा-सा अनुभव 
कर रहे थे | वे अपने वाद-विवादोंके साधन बड़े-बड़े पो्थोंको बाँधकर 
काशीसे सीधे अपने मुकाम ओड़छाको लौट आये, किन्तु वह रठन 
चित्तमें चोगुनी बलछ्वती हो चछी | अब तो दृष्टि ही पलट चुकी 
थी इसलिये बाल-बच्चे, धन-धाम, काम-वाम, मान-बड़ाई सभी बातें 
इन्हें भार-सी--व्यर्थ-सी माद्म होने लगीं | 


७ भक्त-सोरभ 


ऊँचो मन; गुरु करनो बिचारे। ऐसो करों जु॒ पार उतारे ॥ 
कवहूँ के रेदास खुहावे । कबह०ं मत कबीर को भाव्रे ॥ 
कबहँ पीपा पर मन राखे। कबजहूँ श्रीजयदेवहि भाखे ॥ 
कबहूँ नामदेव खुधि आवचे। कबहँ रंकहि वंकहि गावें ॥ 
संतोंकी शरणमें जानेके लिये अब इनका हृदय छलक रहा 
था और एक-एक कर सबकी स्मृति हो रही थी । किन्तु ठीक 
किसी एक निश्चयपर अभी नहीं पहुँचे । इनके सौमाग्य- 
संयोगवश श्रीराधावछम ( आबत्रह्म ) सम्प्रदायाचार्य वंशी-अवतार 
अनन्तश्रील श्रीहितहरिबंशचन्द महागप्रभुजीके शिष्य संत श्रीनवर॒ूदासजी 
महाराज भ्रमण करते-विचरते ओड़्छा जा निकले | इनको 
देखकर पण्डितराज अति प्रसन्न हुए, मिले और उनको आदर- 
पूर्वक कुछ दिन अपने पास रखकर इन्होंने सत्सद्ञ किया | सत्सन्न- 
से श्रीराधाक्ृष्ण युगलखरूपकी अभिनन्‍्नता और नित्यछीलाका रहस्य 
मिला । रहस्यको प्रकट करनेवाले श्रीहितग्रभुजीकी उपस्थिति सुनी । 
“'भगवत” दुख बिसरथों खुनत, नवरू बचन खुख सीर । 
संसे खूल रू भ्रम नस्यौो। निरमछ भयों सर्र॥ 
श्रीहितप्रभुजीकों गुरु करनेकी उत्कण्ठा देखकर महात्मा श्रीनवलू- 
दासजी इनसे बोले, बन्दावन चलकर दर्शन कीजिये और उन्हींसे दीक्षा 
लीजिये | अब तो पण्डितजीको गृहस्थाश्रम एक पूरा जंजाल दिखायी देने 
लगा और सव छोड़-छाड़कर साधु बननेकी धुन सवार हो गयी । तुरंत--- 
“व्यास” अवास कुढुंब बिहाई। बृंदावन गवने हरपाई॥ 
मागमें तरह-तरहके मनोरथ करते जाते थे | 


हरि ग्रिहिई मोहि इंावन में । 


साधु बचन में साँचे जाने, फ़ूल भई मेरे मन में ॥ 


भक्त श्रीव्यासदास जी (ु 


बिहरत संग देखि अलिगनजुत निविड़ निकुजभवन में । 
नेन सिराय पाय गहियी तव, धीरज रहिहे कवन में ॥ 
अब न ओर कछु करने; रहने है बृंदावन । 
होनो होइ सो होइ किनि, दिन दिन आयु घटति झूँठ तन ॥ 
मिलिहें हित ललितादिक दासी रास में गावत खुनि मन। 
जमुना पुलिन कुंज घन बीथिनि बिहरत गोर स्याम घन ॥ 
कहँ सुत संपति ओ ग्रह दारा,काटडु हरि माया के फंदन। 
ब्यास आस छाड्हु सबही की कृपा करी राधा नँदनंदन ॥ 
इस प्रकार मन-ही-मन मनोरथ करते हुए ये वि० सं० १६०० 
के लगभग कार्तिकमासमें श्रीवृन्दावनघाममें महात्माजीके साथ 
पहुँचे । यमुनाजीमें स्नान करके श्रीजीके मन्दिर्में आये। उस 
समय श्रीहितप्रभुजी भगवान्‌ श्रीराधावल्लभजीको राजभोग धरानेके 
निमित्त रसोई बनानेका कैझ्कर्य कर रहे थे । उसी समय पण्डितजी- 
ने उनसे बातें करनी चाहीं। आग्रह देख श्रीमदाचार्यने चूल्हेपर 
टोकनी रक़्खी थी, उसे उतारकर नीचे रख दी और जल्से अप्लि- 
को शान्‍्त कर दिया | यह देख तुरंत पण्डितजी बोल उठे-रसोई 
और चर्चा दोनों काम साथ ही हो सकते थे | कारण कि--- 
करिबों धरिबों कर को धर्म । कहिबो सुनिबो मुख श्॒ति मर्म ॥ 


( अनन्‍न्य रसिकमाल ) 
इसके उत्तरमें श्रीमहाप्रभुजीने सारभरी बात इस प्रकार 


कही-- 
यह जु एक मन वहुत ठोए करि कहि कोने सच्चु पायो। 
जह तहेँ बिपति जार जुबती लो प्रगट पिंगला गायों ॥ 


ढ 3 
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दे तुरंग पर जोर चढ़त हठि परत कौन पे चायों। 

कहि थों कोन अंक पर राखे, जो गनिका खुत जायों ॥ 

( जैश्री ) हितहरिबंस प्र॒प॑च बंच सब काल व्याल को खायो । 

यह जिय ज़ानि स्याम स्यामा पद्‌ कमर संगि सिर नायों॥ 
इस हितसिद्धान्तको श्रवण करते ही पण्डितजीको विशेष 

उपदेश यह हुआ कि, 'यह समस्त ग्रपन्च कालरूप सर्पसे ग्रसित 

है; इसका अन्त अवश्य है। ऐसा हृदयमें विचारकर जिसने 

श्रीश्यामास्याम-पादपद्मानुरागी जनोंको सिर नवाया, वह कार-व्याल- 

के गालसे बंचा अर्थात्‌ वही जीवन्मुक्त हुआ |! यह उपदेश 

ह्> /+ रु ७ थ ७ 

पण्डितजीकों बहुत रुचा, ये दोनों हाथ जोड़कर ग्रार्थनापूर्वक 

0 पक आप दीजिये मर 

बोले-पअब कृपा करके आप मुझे दीक्षा दीजिये और अपना 

किड्ठडर कीजिये |? 

श्रद्धा छखि “निज मंत्र' सुनायों । भयो व्यास के मन को भायो ॥ 

( अनन्य रसिकमाल ) 
अब तो यथावित्रि दीक्षा ग्राप्त करके ओड़छाके राजपुरोहित 

पण्डित श्रीहरिराम शर्मा श्रीजीकी शरण पाकर अश्रीव्यासदास 

बन चुके; एक विरक्त वैष्णवके रूपमें दिखायी देने छगे# और 

बृन्दावनवाममें सेव्राकुज्के समीप एक मन्दिर निर्माण कराकर 





किन गगन 





3-3. 
न्ञज्तज+ 
आाअअ नी 


: » निजमन्त्रोपदेशेन माया दूरमुपागता | कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयं जन्म कथ्यते || 
( नारदपाश्चरात्र ) 

यह “मन्त्र! हितसखामिनी श्रीश्रीराधिकाजीने कृपा करके विक्रम-संवत्‌ 
१५४१७ चेत्र गक्ला पूणिमा, सोमवारके दिन श्रीहितहरिवंशचन्द्र महाप्रभुजी- 
को प्रदान किया था | इसी मन्त्रकी दीक्षाद्वारा जो शिष्य-प्रशिष्य हुए; 


तके ढ्रारा हितिद्रालका विज अज्ाए हज है । 


भक्त श्रीव्यासदासर्जी 9 


हित-पद्धतिसे सेव्य युगलकिशोरखरूप शअश्रीराधाकृष्ण पथराकर 
अत्यन्त छाड़ लड़ाने छगे। थोड़े ही दिनोंमें बृन्दावनके कोने-कोनेमें 
“्यासजीकी जोरी” के नामसे प्रभु कहाने छगे। 
रहसि बिलास महोत्सव पागे । श्रीगुरू साधुनि सेवन छागे ॥ 
संत श्रीनवछदासजीका उत्तम आभार मानकर, दीक्षाके तत्ततको 
विचार करके और प्रेमा-भक्तिके महत्वको समझकर आप कहने लगे- 
हों वलिहायी संत की; कियों बहुत उपकार। 
हरि सो धन हिरदे धरयो, छुटा दियो खंखार ॥ 
और--- द 
स्थाम निधेरयों सब सा झगरों । 
निज दासनिके दास करे हम, पायो नाम अचगरों॥ 
देवी देवा भूत पितर सबही को फास्यो कगरों। 
पावन गरुन गावत तन खुधस्यों, तब रसिकन पथ डगरो ॥ 
मिटि गइ चिंता मेरे मन की, छूटि गयो भ्रम सगरों । 
चार पदारथह ते न्‍्यारों ब्यास” भगति सुख अगरों ॥ 
यहाँतक तो इनके शिष्य होनेके सम्बन्धमें संध्तेपमें लिखा गया | 
अब आगे इनके सात्तिक जीवन, जगतूमें संतजनोंको क्या-क्या 
बाधाएँ भोगनी पड़ती हैं और उनके बीचरमें विरक्त-वैष्णवका 
जीवन किस कसोटीपर पहुँचता है एवं साधुकी सहनशक्तिका 
ग्रभाव सांसारिक जीवनके ऊपर कैसा पड़ता है, इन सब दष्टियोंसे 
इनके जीवनकी कुछ खास-खास घटनाओंका उल्लेख यहाँ प्रेमी 
पाठक महानुभावोंके आनन्दार्थ किया जाता है। 
प्रतिदिनकी भाँति इनके यहाँ आज भी दर्शकोंका जमघटठ जम 
रहा था, रासमें युगलखरूपका नृत्य हो रहा था, रंग छा रहा था, 
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अनुपम आनन्द बरस रहा था। इसी समय श्रीराधिकाजीके चरणकमर- 
से घुँघरू टूठकर प्रथक्‌ हो गया | आप वहाँ बैठे थे ही। तुरंत 
'नौगुनो तोरि नूपुर गुह्मौ महत-सभा-मधि रासके?-आपने अपना 
यज्ञोपवीत तोड़कर श्रीराधिकाजीके घुँधरूमें गूँथ दिया | यह देख 
दर्शकछोग आश्चर्यचकित होकर बोल उठे--व्यासदासजी ! यह 
आपने क्या किया ? अरे राम राम ! यज्ञोपवीतकों आपने पममें बाँध 


दिया ! आपने तत्काक उत्तर दिया कि “बहुत दिनोंसे इसको 


ढोया था, आज अच्छे मौकेपर इसे बहुत सुन्दर काममें लगा 
दिया । इससे अच्छा इसका उपयोग और क्‍या हो सकता है ? 
भगवच्चरणोंकी प्राप्ति ही तो सब धर्मोका लक्ष्य है | इसीलिये मैंने 
आज इस शु॒भावसरमें इस सूत्रको अपने परम इष्ट श्रीक्ृष्णप्राणाधिका 
राविकाजीके चरणोंमें समर्पण कर दिया है यही तो इस सूत्रका 
सौभाग्य है ।? यह उत्तर खुनकर सब्र भावुक बहुत आनन्दित हुए । 


कुछ वर्ष व्यतीत होनेके पश्चात्‌ इनका पता ओड्छानरेशको 
मिला । उन्होंने इनको लिवा ले जानेके लिये अपने मन्त्रीको भेजा | 
मन्त्री वृन्दावन आकर इनसे मिले | महाराजाका लिखा पत्र दिया और 
सब समाचार कह सुनाये | आप हाँ, ना? कुछ भी न बोले | पूरा 
महीना बीत चला, तब | कहा, “आपको बुलानेके लिये मुझे 
भेजा गया है; महाराजा आपको दिन-रात याद किया करते हैं; 


नर २ आप 
ओड़्छे पधारें ।! यह खुनकर आप ग्रेममरे डाब्दोंमें मन्त्रीसे वो 


>> 
कहाँ हों बृंदावन तजि जाउ 


मोसे नीच पोच को अनत न हरि बिन ओऔ हे 
भरोसे त न हरि बितु और न ठाझेँ॥ 





भक्त श्रीव्यासदासजी ४९ 
सुख पुंजनि कुजनि के देखत विषय विषे क्यों पाडेँ । 
एक आगि को डाढ़्यो दुजी आगि माँझ न बुझाजेँ ॥ 
एक प्रसन्न न मोपर, निसिद्नि छिनि-छिनि सबे कुदाउेँ । 
राधा रैवन सरन विन्नु अब हों काके पेट समाड ॥ 
भोजन छाजन की चिंता नहिं; मरबेह न डराडें। 
सिर सिंदूर व्यास धारणों अब, छे है स्याम सहाड़ेँ ॥ 
इस उत्तरसे मन्त्रीने समझ लिया कि “अब इनका मन चलनेका 
नहीं है । और अधिक कहनेंमें भी कुछ सार नहीं हैं |! अतएव 
विचारकर उन्होंने एक उपाय रचा । श्रीव्यासदासजी यमुनाजीमें 
स्नान करने गये थे | पीछेसे समय पाकर मन्त्रीने श्रीहितमहाग्रभुजी से 
बहुत कुछ प्रार्थना करके अपना अभिप्राय प्रकट किया । अनन्‍्तमें 
महाप्रभुजी बोले--“अच्छा, दर्शन करने आवेगा तब व्यासदासको कुछ 
कहेंगे |” इस बातका पता यमुनाजीपर किसी प्रकार श्रीव्यासदासजीको 
लग गया कि आज आपको ओड़छा जानेके लिये श्रीमहापग्रभुजी आज्ञा 
देनेवाले हैं । आप आज्ञाके भयसे वहीं झाउओंमें छिप रहे; दर्शन 


: करनेतक नहीं गये | तीन दिन बीत गये तब श्रीमहाग्रभुजीने इनको 
-हूँढ़नेके लिये अपने शिष्योंको आज्ञा दी । उन्होंने बहुत कुछ खोज 


की तो यह झाउओंके आड़े छिपे पड़े मिले। गुरुदेवका बुलावा 
सुनकर आप उठे और बोले “ठहरो ! मैं स्नान कर ढूँ, फिर चढ़ूँ |? 
यमुनाजीपर आकर बड़ी देरतक ख्लान करते रहे, शीघ्र चलनेको कहा 
गया तो घाटपर कोयला घिसकर मुखपर बहुत-सी कारिख पोत छी और 
एक गदहा साथमें ले लिया, चले गुरुदेवके दर्शन करने | यह देख 
रसिकजनोंने इनसे पूछा, आज आपने यह कैसा खाँग रचा है? 


पक 
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आपने उत्तर दिया, “जिनकी शरणमें आकर मेंने श्रीवृन्दावनधामका 
निवास पाया है और अपने जीवनका छाभ लेता हैं वही मेरे 
श्रीगुरुदेव आज मुझे इस ब्ृन्दावनधामकों छोड़कर जानेकी आज्ञा 
करेंगे; तब निश्चय ही मुझे जाना ही पड़ेगा | इसलिये अब श्रीवृन्दा- 
वनथामका निवासरूप जो परमपद है इससे उतरकर नरकमें पड़ना 
ही होगा; श्रीव्ृन्दावनधामको छोड़कर निकलते समय कारिख मिली- 
न-मिली । इसीसे मैंने पहले ही पोत छी |? यह बात व्यासदासजीकी 
प्रतीक्षामें बेठे हुए श्रीआचार्य महाप्रभुजीके कानोंतक पहुँच गयी | 
सुनकर वे बहुत दुखी हुए, मनमें पछतावा करने रंगे, हृदय भर 
आया । मन्त्री वहीं बैठे थे, उनको आपने तत्कारू साफ उत्तर 
दे दिया कि---'मैं उस बड़भागी व्यासदाससे श्रीवन छोड़कर 
आपके साथ जानेके सम्बन्धमें एक शब्द भी नहीं कहूँगा |” अब तो 
श्रीव्यासदासजीको खबर मिली और निश्चय हुआ कि क्षेरे श्रीगुरुदेव 
मुझे वह वात नहीं कहेंगे ।? तुरंत कारिख धोकर दर्शन करने आये । 
गद्‌गद होकर साशाज्ञ दण्डवत्‌ प्रणाम किया । श्रीमहाप्रभुजीने इनके 
निमित्त श्रीमहाग्नसाद धर रक़्खा था, वह पवाया | दर्शन करके 
अपने मुकाममें गये तो मन्त्रीने पुनः बड़े आग्रहसे नदी पा 
चठायी | आपने तुरंत कह दिया अच्छी बात है, कल होने जम 
दूसरे दिन आपने कहा “अब चलनेकी तैयारी कीजिये । में श्रीगुरुदेवके 
दर्शन कर असाढ़ लेता हैं ॥ अन्रीजे सह यह आज भी कहां 
जा नें छियेँ | इसलिये मन्त्री और मन्त्रीेके सभी साथी इनके साथ 
हो लिये | श्रीजीको राजभोग छग चुका था और महाप्रसाद पाने 





भक्त श्रीव्यासदा स जी श्१्‌ 
संत पुरुषोंकी पंक्ति बैठी थी | पंक्ति प्रसाद पाकर जब उठी तो 
नित्य-नियमानुसार श्रीव्यासदासजीने संतोंका जूँठन लेकर पाया |# 
यह देख साथमें आये हुए चतुर मन्त्री इनसे घृणा करने लगे और आपसमें 
विचार किया कि “अब ये राजपुरोहितजी बिल्कुछ बिल्ट चुके, ब्राह्मण 
नहीं रहे; अपने वहाँ ले चलेंगे तो यंह और सबको भी बविल्टावेंगे । 
अतएव इनको यहीं रहने देना ठीक है | महाराजाको समझा देंगे ॥! 
इस प्रकार निश्चय करके डेरेपर आये और श्रीव्यासदासजीसे बोले, 
“अब हम सब वापिस जाते हैं। आप. महाराजाको पत्र लिख 
दीजिये |! आपने लिखा--- 


रखसिक अनन्य हमारी जाति । 
कुलदेवी राधा, बरसानों खेरों) ब्रजवासिन सों पाँति ॥ 
गोत गुपाल; जनेऊ माला; सिखा सिख्खंडि हरिमंद्िर भाल । 
हरि गुन नाम बेद्घुनि सुनियत, मूँज पखावज, कुस करताल ॥ 
साखा जमुना, हरिलीला षट्कमे; प्रसाद पान धन रास | 
सेवा विधि, निषेध जड संगति, बृत्ति खदा बृंदावन बास ॥ 
स्मृति भागवत, कृष्ण नाम संध्या तप्पन गायत्री जाप। 
चंसी रिषि, जजमान कल्पतरु, ब्यास' न देत असीस सराप ॥ 
मन्त्रीने जाकर महाराजा मधुकरशाहको वह पत्र दिया और 
सब समाचार सुनाये | कहा, वे राजपुरोहितजी अब आपके यहाँ 


नरिनननन 








% प्रेम मगन नहि गनन्‍्यों कछु बरनाबरन बिचार । 
सबनि मध्य पायो प्रगट, ले प्रसाद रस सार ॥ 
“आचाय श्रीहित श्रुवदासजी 


१ भक्त-सोरभ 


पुरोहितीका काम करनेके योग्य नहीं रहे, विक्ठ गये हैं, जो 
किसी वर्ण-धर्ममें नहीं हैं ऐसे साधुओंका जूँठन बचा छुआ खा 
लेते हैं और यज्ञोपवीत न जाने कबका तोड़ फेंका है । यह सब 
सुना पर ओड्छानरेश कुछ बोले नहीं । 


/! 


परन्तु पुरोहितजीके त्रिना महाराजाका जी बहुत उदास रहने 
लगा | तब उन्होंने मन-ही-मन विचार किया कि ५पुरोहितजी 
सकलशाखत्ननिष्णात एक प्रसिद्ध पुरुष हैं। मन्त्रीके साथ नहीं आये, 
पर मेरे जानेसे वे अवश्यमेव आ जावेंगे |! यह विचार निश्चयकर 
खत: महाराजा श्रीव्यासदासजीको लेने बृन्दावन गये । कर्मचारीने 
आगे आकर खबर दी कि आपके दर्शनार्थ आपके पास महाराजा _ 
आ रहे हैं | तंब ये मन-ही-मन कहने छगे-.- 
मन मेरे तजिये राजा संगति । 
स्थामहि भुकवत दाम काम बस इन बातनि जैहे पति ॥ 
बिघयनि के उर क्‍यों आवत हरि) पोच भई तेरी मति। 
खुख कह साधन करत अभागे,निसिदिन दुख पावत अति ॥ 
इतनेमें महाराजा आ पहुँचे । पूर्वस्नेहके कारण परस्पर गद्‌गद 
होकर मिले । शिष्टाचार हो चुकनेके फ्श्चात्‌ महाराजा बोले “आप 
ओड़छे पधारिये |? इन्होंने कहा--- 
अब में श्रीवृंदावन रस पायो । 
राधा चरन सरन मन दोनों, मोहनलछाल रिश्यायों ॥ 
मूती! हुती! विवय मंदिर में दितगुरु टेरिः जगायौ। 


अब तो ब्यास' बिहार बिलोकत खुक नारद मुनि गायों ॥ 





......../.. 3 पर शनि कि नील ५ ली 
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भक्त श्रीव्यासदासजी २ 


'भले, एक दिन रहकर वापस चले आइये; पर एक बार 
आप मेरे साथ ओड्छे अवश्य चलिये |” महाराजाने बड़े आग्रहसे 
ऐसा कहा, तब आपने कह दिया “अच्छा विचार करेंगे।” महाराजा 

डेरे न्‍च अर ० ४ (१ किक 
अपने डेरेपर गये | ये प्रभुसे प्राथना करने लंगे----. 

मेरे तन सो बृंदावन सो हरि जिनि होइ बिछोह । 
श् को. 


अरू यह साधु खंग जिनि छूटो, त्रजवासिन सो छोह ॥ 


पक 
५३ 


जब-जब महाराजा इनसे मिलें, तमी चलनेकी चर्चा किया करें 


परन्तु ये उनको “आज अमुक फूल्वँगलाके दर्शन करों; आज मेला 


देख छो; आज. श्रीबृन्दावनवामकी चलिये परिक्रमा तो कर ही 


लीजिये, फिर न जाने कब आना हो? क्या पता, आये न भी आये | अत: 


जो अवसर है इसका छाम ले लेना चाहिये | अच्छा तो अब दो 
रात्रि और निवास कर छीजिये, पीछे देखा जायगा |! तदनन्तर 
श्रावणके झूलछोंका बहाना करने छगे | इस प्रकार नित्य बहाने 
करके समय बिताने छगे | ऐसे बहानोंमें हेतु इनका यह ब्रत था--- 


जीवत मरत बूंदावन सरने । 

सुन॒हु सचित है श्री राधामोहन यह विनती मन धरने ॥ 

यहै परम पुरुषार्थ मेरों, और कछू नहिं करने। 

स्याम भरोसे तेरे ब्रत के नहीं “ब्यास' को टरने ॥% 
महाराजाके आग्रहसे श्रीवनवासियोंने- कुटुम्बी जनोंसे मिल 


आनेके बहाने, साथमें जानेके लिये कहा। आपने उसी समय 


* जो कोउ कहे) जा, त्रत छोड़ी । 
ताहि कहेँ मति तोरि निगोड़ी ॥ 
( स्व० म० रघुराजसिंहजी ) 


१७ भक्त-सोरभ 
उत्तर दिया---अरे वनवासी भाइयो! मिलने किससे जाना, 
जब कि-- 





( श्री ) बृंदावन के रूख हमारे मात पिता खुत बंधु। 
गुरु गोबिंद साथु गति मति खुख फल फ़ूलनि को गंघु ॥ 
इनहिं पीठटि दे अनत दीठि करें, सो अंधनि में अंधु । 
“व्यास! इनहिं छोड़े ओ छुड़ावे, याकों परे निकंघु ॥ 
और--- 
बृंंदावन तजि जे खुख चाहत; ते सब राच्छस प्रेत । 
ब्यासदास के डर में बेठ्यों मोहन कहि कहि देत ॥ 
इनके परमदेवता संत महापुरुषोंने भी कहा “श्रीव्यासदासजी ! 
आप संतसेत्री महात्मा हैं | यद्यपि जो उचित. ग्रतीत होगा आप 
वही करेंगे तथापि हमारी सबकी सम्मति तो यह है कि जब 
राजाका इतना अधिक आग्रह है तो एक बार आप ओड़छा हो आइये, 
इसमें महाराजाके मनको आनन्द होगा और आपको संतसेवाके 
लिये अर्थ ग्राप्त हो जायगा | अत: एक दिनके लिये वहाँ जानेमें: 
क्या हानि है ” इसके उत्तरमें महात्माजीनी कहा-“प्रभो! आपकी 
आज्ञा तो उचित ही है, किन्तु हमारे अनन्य परमधर्मकी रीति 
इससे नितान्‍्त विपरीत है | वह यह है कि 
ज्ञाकी उपासना, ताही की बासना॥ 
ताही की नाम रूप ग़ुन गाइये। 
यह अनन्य परमधम परिपाट्ी, 
द बंदाबन बखसि अनत न जाइये॥ 





भक्त श्रीव्यासदासजी १५ 
सोइ ब्यभिचारी, आन कहै, आन करे, 
ताको मुख देखे दारुन दुख पाइये । 
व्यास” होइ उपहास आस किये; 
आस अछत कित दास कहाइये॥ 
ओर-- क्‍ 
“व्यास” आस जो लगि हिये; जग गुरू जोगी दास । 
आस विहोंनो जगत में जोगी गुरू जग दास ॥ 
उपस्थित सब॒ संत परवर्मी अनन्यरसिककी प्रशंसा करने 
और धन्य-धन्‍्य कहने छगे। स््र॒तः ओड्छानरेश बोले, “आपको 
हमारे साथ अवश्य चलना ही पड़ेगा; विना लिये हम न जायँगे | अब 
'चलनेको तैयार हो जाइये |? तत्र इन महात्माजीने अपना मनोगत 
भाव स्पष्ट कह सुनाया कि-- 








सुधास्यों हरि मेरों परलोक । 
भ्रीबृंदावन में कीन्हों दीन्हों हरि अपनो निज ओक॥ 
माता कौ सो हेत कियो हरि जानि आपनो तोक।' 
चरन धूरि मेरे सिर मेली, ओर सबनि दे रोक॥ 
ते नर राचछल कूकर गदहा ऊँट बृषभ गज वोक । 
“्यास' जु बंदाबन तजि भटकत; ता सिर पनही ठोक ॥ 
द सुनते ही महाराजाने अपने कर्मचारियोंको आज्ञा दी कि अब : 
इनको पालकीमें धरकर छे चछो | सभी भ्रत्य पकड़नेको तैयार 
हो गये तब ये बोले---अच्छा तो अब मेरे सब, भाई-बन्धुओंसे 'तो 
मिल लेने दो ! ऐसा कहकर आप एक कद्रम्बको बाँक भरकर 
बड़ी देरतक रोये | बल करके जैसे-तैसे छुड्डांया गया तो चटसे दूसरे 


५ 





५ 
श्द्द भक्त-सोरभ 


कदम्बको लिपट पड़े; दूसरेसे छुड़ानेपर तीसरेसे चिपट गये | यह 
देखकर राजकमचारियोंने कहा---बस, मिछ लिये, अब तो छोड़ों ! 
आप कहने लगे अभी तो बहुत बाकी हैं; मुझे सबसे मिल लेने दो; 
इस प्रकार वे रोते जायँ और कदम्बोंसे बोलते जायँ--०आपकी 
शरणमें मुझे सदा आनन्द रहता है; आप ही तो मेरे माता हों, पिता 
हों, भाई-बन्धु हो, मित्र हो, मेरी गति हो और परम पुरुषार्थ हो | पर 
आप मुझपर दया नहीं करते; मैंने आपको कोई कष्ट नहीं दिया; आज 
मुझे क्‍यों छोड़ते हो ? अरे रे, आपका वियोग मुझसे केसे सहन हो 
सकेगा? आप ही बताओ मुझसे ऐसा कौन-सा आपका अपराध बन 
गया जिससे आप इतने कुपित हो गये हैं ? भले, मेरे दुर्भाग्यवश 
आप मुझे न चाहो पर मैं जीते-जी आपको छोड़कर कहीं नहीं 
जाऊँगा; आपके बिना नहीं जीऊँगा |? इस प्रकार रोते, मिलते- 
करते चार ग्रहर दिन बीतनेको आया। यह दशा देख एक 
बृन्दावनवासिनी बुढ़ियाने सरछ्तासे कहा--“अरे निपूते! तोकौं छे 
जाइबेके ताई राजा मश्रै है तो तूँ इतनौ हठ च्यौं करे है, वाके 
संगमें छानों मानों चलो च्यों नाहिं जाय; दु:ख क्यों उठाबै ? कदम्बनिके 
ताई बावरे ! च्यों मरो परे है, ये कहूँ भाजि थोरे ही जायँँगे 
आजइयी ।? आपने कहा-- 
व्यास सुरासिकन की रहनि वहुत कठिन है, वीर ! 
मन आनंद घटे न छिन, सह्दे जगत का पीर ॥ 
महाज्ञओ,. श्रीमथुकरशाहजी श्रीव्यासदासजीके ऊपर मरे 


)7 उनके ५2, ७9॥ ॥॥॥ ज्रहते 4 कि किसी प्रकार 


बी जब चले तो ठीक! किन्तु उनका वह 


: & 


फर 


कि ओिओ-+ कक ककर ाााआाआईआखआखआथखआखआथआखआखआख था म्य्य््ध्ध्ध्््ष्लव्ल़ न 








भक्त श्रीव्यासदासजी १७ 


मनोरथ अनेक प्रयत्ञ करनेपर भी सफल न हुआ | अन्‍्तमें निराश 
होकर ओड़छाधिपति श्रीव्यासदासजीके आगे रो पड़े और लित्रा ले 
जानेके कारण किये गये अपने हठके लिये हाथ जोड़कर इनके 
चरणोंपर अपना मस्तक घरके उन्होंने क्षमा माँगी और कहा, 
“आपने मेरे हठवश बहुत कुछ कष्ट उठाया; जीमें अत्यन्त छेश 
भोगा | मेरे अपमानजनक स्वार्थभय कुबचनोंको भी आदिसे अन्ततक 
आपने सहा; मेरे दुराग्रहकी हद हो गयी परन्तु आपने अपने मुखसे 
मुझे एक भी कठोर शब्द न कहा और न मेरे ग्रति आपने अपने 
स्नेहको ही तोड़ा तथा न अपना इढ्त्रत ही छोड़ा |? संतजीने अपने 


सहज स्वभावसे कहा---राजन्‌ ! 


भगत बिनु केहि अपमान सह्यो । 
कहा कहा न असाधुनि कीनों; हरि बल धरम रघ्यो॥ 
अधम राज मद माते के सिबिका जड़भरत नहां। 
निगड़ सहे बसुदेव देवकी, खुत पटकत दुसह सह्यों ॥ 
हरि ममता प्रहलाद्‌ विषाद न जान्यो; दुख सहदेव दह्यों । 
पट द्यूटत द्वरोपदि नहिं मटकी, हरि को सरन गद्मों ॥ 
मत्त सभा कौरवनि बिदुर सों कहा कहा न कह्यों । 
सरनागत आरत गजपति को आपुन चक्र गद्मों॥ 
हा हरि! नाथ ! पुकारत, आरत और कोन निबह्यों। 
ब्यास वचन खुनि मधुकरसाह भक्तिफल सदा ल्क्यों ॥ 

अंतएव--- वर 
हरि सो कीजे प्रीति निवाहि । 





१८ भक्त-सोरभ 
मैं फिरि देख्यों लोक चतुर्द्स नीरस घर घर आहि। 
अपने. अपने स्वार्थ के सव, मन दीजें अब काहि ॥ 
भक्ति प्रताप न जानत बिषबरे) भवसागर अबगाहि । 
जार जुबवति, गनिका को बेटा पहिचाने न पिताहि ॥ 
जैसे प्यालों म्ुग धावत, नहिं पावत म्ुगठस्माहि | 
ऐसें तन धन खुत दारा झूँठे ब्यास' मधुकरसाहि ॥ 


जो पहले धर्म-कर्मकी शिक्षा देनेमें कुशछ राजपुरोहित थे वह्ी 
अब श्रीमगवद्धक्तिकी दीक्षा देनेमें पूरो राजगुरु हैं। इस बातको 
महाराजाका हृदय स्त्रीकार कर चुका | मोहरूप रात्रिका :पौ 
फट गया | जीवन सकल करनेको मार्ग मिल गया। बार-बार 
नमन करने छगे और अपने भाग्यको सराहने छगे। शिक्षाके 
साथ दीक्षा भी मिल गयी; जिनको लेने आये थे उनके हाथ अपने 
आप बिक चले ! 


जब्र ओड़छाधिपतिं वापस जाने लगे तो अपने पूज्य गुरुदेव 
श्रीव्यासदासजीकी आज्ञा लेने आये। उस समय राजगुरु अपने 
शिष्यका हाथ पकड़कर समीप बैठाकर बोले-जाते तो हो, पर याद 


रखना-- 
मेरे भक्त हें देर देऊ । 
भक्तनि जानों। भक्तनि मानों, निंज जन मोहि बतेऊ ॥ 
माता पिता मैया मेरे भक्त, दमाद खुजन बहनेऊ। 
सुख सपंति पंरमेसुर मेरें हरिजन जाति जनेऊ ॥ 


* 
है #ँ 
हमें 
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भवसागर को बेरों भक्ते केवट बड़ हरि खेऊ। 
बूड़त बहुत उबारे भक्तन लिये उबारि जरेऊ॥ 
जिनकी महिमा कृष्ण, कपिछ कहि हारे सर्बोपरि वेऊ। 
ब्यासदास के प्रान जीवन धन हरिजन बाल ' बड़ेऊ ॥ 
अतएव, देखना कहीं इनकी सेवामें चूक न पड़ने पावे। गुरुकी 
आज्ञा सिर-आँखोंपर रखकर, दण्डवत्‌-प्रणाम करके महाराजाने श्रीवनसे 
प्रस्थान किया | ओड़छा पहुँचे उसी दिनसे “कंठी धरि आवै कोइ, धोइ 
पग, पीबै सदा” यह दृढ़ नेम निभाने छगे और भाव-भक्ति करने लगे। 
जो भी संत-महात्मा आ जाते, महाराज उनकी पूरी आवभगत करते 


तथा उनका चरणोदक पीते और सदा-सदेव संतोंकी ही सेवामें छगे 


रहते | महाराजा भी अब साधु-वेषमें पूर्ण निष्ठावान्‌ हुए । किन्तु 
उनकी इृढ़ निष्ठा और संत-सेवाके भावको न समझकर, उनके 
भाई-बन्धुओंने बहुत कुछ बाधा पहुँचानी आरम्म की एवं 
उनको घश्लणाकी इष्टिसे देखने छगे | उनसे उकताकर महाराजाने 
अपने पूज्य श्रीगुरुदेवको श्रीवन पत्र लिखा । उस पत्रके उत्तरमें 
महात्माजीने लिखा--- 

होइब सोई, हरि जो करिहे । 

तजि चिंता चरन सरन रहि, भावी सकल मिटरिहे ॥ 

करिहे लछाज नामा-नातेकी, यह बिनती मन धरिहे। 

दीनद्याल बिरद्‌ साँचो करि, हरि दारुन दुख हरिहै ॥ 

सिंघनि सिंघ बीच बेठ्यों खुत, केखें स्यारहि डरिध्दै॥ 

ऐसे स्थामा स्यामें थरु दे, डरि के कोन बिचरिहे ॥ 


के 
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सुनियत झुक मुनि बचन चहूँ जुग, हारि दोषनि संघरिहे | 
साधुन को अपराध करत मधुकरसौह ! न ताहि गुदरिहे ॥ 


राजपुरोहितानीजीने समझ लिया कि मन्त्रीके जानेसे न 
आये; और स्वतः महाराजाके जानेसे भी जो नहीं आये, वे अब 
यहाँ. नहीं आवेंगे | अतएव अब मुझे ही उनकी सेवामें जाना 
चाहिये | यह विचार, वे अपने पतिसे मिल आनेके लिये महाराजसे 
आज्ञा लेकर पुत्रोंके साथ वृन्दावन आयी । किन्त॒ श्रीव्यासदासजीने 


पूरी उदासीनता दिखायी, तब अन्य लोगोंने सिफारिश की कि यह 








क--.ल्‍ल€2६.+ सच 


श्रीनाभाजीने 'भक्तमाल? ( भक्त-संख्या १५ २ छप्पय 


१. गोस्वामी 
११७ ) में लिखा है 
4 ><्‌ 2५ २५९ 
मकर 0 पे सरबड दियो । 
भक्तनि को आदर अधिक «७ 
राजबंस में इन किया ॥ 


इसकी टीकामें श्रीध्रियादासजीने कहा है-ए 
मधुकरसाह नाम कियों ले सफल जातें; 
भेष गुन सार ग्रहं। तजत असार हैं ! 
<योरछे? को भूप भक्त भूप सुखरूप भयों, 
लयों पन भारी) जाके और न बिचार हैं ॥ 
कंठी धरिं आबै कोइ) घोइ पग) पीबे सदा) 
भाई दूस्िि खर गर डारथों माछ भार है । 
पाँय परछाछ कही . “आज जू निहाल किये! 
हिये द्रये दुष्ट पॉव गहे दृग धार हे ॥ 
( कवित्त ४८८ ) 
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तो आपकी अर्धाक्विनी हैं; इनके साथ कठोरता करनी उचित नहीं 
है | आपने उत्तर दिया कि--- 


जो तिय होइ न हरि की दासी । 

कीजें कहा रूप गुन खुंदर, नाहिन स्याम उपासी ॥ 

तो दासी गनिका सम जानो दुए कुटिल मसवासी। 

निसिदिन अपनों अंजन मंजन करत विषे की रासी ॥ 

परमारथ खुपन नहिं जानत, अंध बँधी जम फॉँसी। 
+ हु ५ ३ #< रत 

ताके संग रंग पति जेहै, ताते भर्ली उदासी ॥ 


यह सुनकर पुनः बोले, ऐसा करेंगे तो आपको इनका शाप 
लगेगा | पुनः उत्तर दिया--- 


५ 


4 ५ ४३ श 2 ८-७ 
तिन्॒का केस रोकि सके पावस परवाह नदी को । 
हरि अनुरागिनहिं लगे सराप न; खुर नर जती सती को ॥ 


तब तो सब चुप हो चले गये | इस सिद्धान्तका प्रभाव 
पुरोहितानीजीके हृदयपर पड़ा | वह समय पाकर इनके चरणोंमें गिरी 
और उसने दीनभावसे शरणमें रहनेकी प्रार्थना की--“आपकी जो 
आज्ञा होगी आपकी यह <दासी उसे पग्राणपणसे पालन करनेको 
प्रस्तुत है । आपके और आपके धर्म-प्रणके विपरीत रहकर यह 
जीना नहीं चाहती |? संतजी बोले---“अब तो यदि हरिदासी होकर 
वैष्णवोंकी सेवा करनी हो तब तो यहाँ तुम्हारा निर्वाह हो सकता 
है; नहीं तो नहीं ।” खीकार कर लेनेपर शिक्षा-दीक्षा देकर उसका 
वेष्णवदासीः नाम रख दिया और उसे संत-सेत्रा करनेके कार्यमें 





श्र भक्त-सोरभ 


छगा दिया | पुत्रोंके ऊपर माताकी खाभाविक ममता होती ही है 
अत: उनके लिये प्रार्थना की तो आप फिर वही बात बोले---- 


पूत सूत को एक मग) भगत भयो सो पूत। 
“व्यास” बहिरमुख जो भयो, सो खुत मूत कपूत ॥ 
और-- 
.. हरि विमुखनि जननी जनि जावे। 
हरिकी भक्ति विन कुलहि 'लजाबे ॥ 
हरि. बिनु विद्या नरक चतावे। 
हरि नाम पढ़े साथुनि अति भावं॥ 
हरि बोलि हरि बोलि कहूँ न ध्याव। 
हरि बोले बिनु व्यास' मुँह न दिखरावें ॥ ा 
बहुत कहने-सुननेपर आप मान ता गर्य पर उनको आपने दीक्षा 
नहीं दी । एकने परम संत खामी श्रीहरिदासजीकी साधुताका बखान 
किया तो आपने उसको चतुर समझकर उनके शिष्य होनेकी आज्ञा 
दी, और उसने खामीजीसे दीक्षा छी | वह “चतुर जुगलकिशोरदास! 
के नामसे प्रसिद्ध है | इसका संतोंमें बहुत अनुराग था ।# ... 
कुछ दिन संत-सेवा करते बीते । एक समय महात्मा 
श्रीव्यासदासजीने अपनी पूर्वगृहिणी किन्तु अब शिष्या वैष्णवदासीमें 
नारी-स्वभावसुछभ काम-विकारका कुछ ढंग देखकर उनको एकान्त- 
जान्तिमें समझाया--- 








ते >->--+“लत्त- -ज>-.-7--न>-जकक + 
लत >- न७आन- जन न्ऋच़?ओओंओ++ 
जी जन अमन» न ल्ञज 5कस 


% इनकी रची हुई कविता मिलती हैं | त्रज छोड़कर ये अन्यत्र कहीं 
नहीं गये | - 





भक्त श्रीव्यासदासजी २३ 


विनती झुनिये वेष्णवदासी । 

या सरीर म॑ बसत निरंतर नरक ब्याधि पित खाँसी ॥ 
ताहि भुलाइ हरिहि दृढ़ गहियो, है सतसँग सुख रासी । 
बढ़े खुहाग ताहि मन दीने; ओर बराक बिखासी ॥ 
ताहि छाँड़ि हित करों ओर सा; गरे परे जम फाँसी । 
दीपक हाथ परे कूवा में, जगत करें सब हाँसी ॥ 
सर्बोपरि राधापति सों रति करत अनन्य बिलासी । 
तिनकी पद रज सरन व्यास को गति बृंदाबनवासी ॥ 


श्रीवेष्णवदासीजी सारी बात समझ गयीं और तबसे उनकी कोई चेषट 
वैसी नहीं हुई । एक समय रात्रिमें सदेवकी भाँति सब संत ब्यारू 
करने बैठे, साथ ही श्रीव्यासदासजी भी बैठे । वेष्णबदासी पूरी 
परसकर दूध परसने लगीं | परसती-परसती जब श्रीव्यासदासजीको 
परसने लगीं तो संयोगवश इनके कटोरेमें दूधके साथ मलाई भी 
गिर पड़ी । वह दूध इन्होंने न पिया । व्यारू हो खुकनेके बाद 
आपने कहा, “तुमने यह क्या किया ? और सब संतोंको दूध, 
मुझे दूध और मलाई दोनों ! तुमने यह पंक्तिमेद किया; मेरे धर्मको 
तुमकलझ लगाना चाहती हो ? तुम यहाँसे चछी जाओ, इतना भेद-भाव 
रखनेवाली तुम अभी संत-सेवाके योग्य नहीं हो |” यों कडकर उसे सेत्रासे 
हटा दिया | उसने बहुत निहोरा किया परन्तु उसकी एक न सुनी । उस 
इढ्त्रतवाली देवीने भी यह ग्रण किया कि संत-सेवा मिलेगी तो ही 
अन्न-जल ग्रहण करूँगी; नहीं तो नहीं । और ऐसा करके अन्न-जल 
त्याग दिया । श्रीव्यासदासजीसे संतजनोंने कहा, “महात्माजी ! आप 
अनजानमें हुई एक साधारण-सी बातपर इतना कठिन दण्ड देंगे तो 


२४ भक्त-सोरभ 
आपके आश्रित जीवका भल्त निर्वाह केसे होगा ? उनका दोष भी 
नहीं है | यदि वे दूधसे प्रथक्‌ करके मलाई आपको लाकर 
देती, तब तो आपका यह उलाहना कुछ ठीक भी कहा जा सकता 
दी मित्र आकन-आप दूधतके साथ आपके कठोरेमें मलाई गिर पड़ी 
इसमें उन वेचारीका क्‍या दोष ? आपने उनको निकाल दिया यह 
हम सबको अच्छा नहीं छगा | और आप यह कहें कि उन्होंने 
यह भूल ही क्‍यों की, तो बात यह है कि, “जो सेवा करता है 
उससे भूल भी कभी हो ही जाती है| ऐसी अवस्थामें क्या उसे निकाल 
देना उचित है या समझा देना ? उनका जी दुखाया है, उन्होंने 
आज तीन दिन हुए अन्न-जलतक नहीं लिया है | क्षमा कीजिये? 
तिय हित विनय संत सब कीन्‍्हे। 
ऐसो तब करार करि दौीलन्हे ॥ 
भूषन बेचि जो संत खवाबे। 
तो मेरे घर आवन : पावे॥ 
( रामरसिकावली ) 
रे उस ५ / 5 _-_ ः 
यह सुनते ही उस वेष्णवदासीने तुरन्त अपने अज्ञकके सब 
आभूषण उतारकर बाजारमें बेच दिये # और उस रकमसे रसोई 
बनानेका बहुत-सा आर मुकाममें पहुँचा दिया | अनेक 
प्रकारके पदार्थ बनवाकर सैव्य श्रीजुगलकिशोरजीको भोग घराया | 
त-महाव्माओंको निमन्त्रण बुलाकर > 
00 | दे, बुलाकर प्रसाद कराया और 
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# कहले हैँ बाईस हजार रुपयकि हुए थे | 





भक्त भ्रीव्यासदासजी २ 


सब संतोंका चरणाम्रृत तथा सीथ-प्रसाद उसने लिया# तब दृढ़-धर्मा 
महात्माजीने पुनः वेष्णबदासीको संत-सेवा सौंपी | आप ऐसे पूरे 
विरक्त और संत-सेत्री थे | इसी प्रकार परमभाग्यवती देवीजीने भी 
जब अपने ग्रणके अनुसार इढ़-पर्मीसे संत-सेवा ले छी तभी प्रण 
छोड़ा और महांप्रसाद पाया | छोगोंने चर्चा की कि, “देखो ! इसने 
अपने पतिके जीते-जी सब श्रज्ञार उतार दिया; जरा भी छोक-छाज 
न रक्‍खी ?? इसपर परममक्तिमती श्रीवैष्णबदासीजी कुछ न बोलीं, 
पर महात्माजीने सबको खुनाया--- 


ब्यास भक्ति सहगामिनी - टेरे कहत पुकारि। 
लोक छाज तब ही गई, बैठी मूंड उधघारि॥ 


ओड्छासे परमभक्त महाराजाने सेव्य श्रीजुगलकिशोरजीको 
धारण करानेके लिये स्वरणकी एक नकसीदार सुन्दर वंशी बनवाकर 
भेजी | उसको आप बड़े चाबसे ग्रभुके करमें धारण कराने छगे। 
कुछ मोटी थी; जिससे ग्रभुकी अँगुली किश्वित्‌ छिछ गयी; रक्त 
निकल आया | यह देख आपने वंशीको पटक दिया और तुरन्त 


जलमें मिगोकर एक कपड़ा अँगुलीमें बाँध दिया | मनमें बहुत 





%# तब निज भूषन बेंचिकेश नारी अति हरषाय | 
संत सम्राज बुलाइके, सादर दियो पवाय | 
( स्व० म० श्रीरघुराजसिंहजी, रीवो ) 
| वह वस्त्र आज भी आपके परम धन प्रभु अपनी अंगुलीमें 
बाँधे रहते हैं | अब “पन्ना'में हैं | श्रीव्यासदासजी निकुञ्ञ पधारे) पश्चात्‌ 
महाराजा वृन्दावनसे ले गये । बृन्दावनमें उनकी जगह दूसरी युगल मूर्ति 
विराजमान हैं । स्थल व्यास-धरोंके नामसे प्रसिद्ध है । 


२७ भक्त-सोरभ 

आपके आश्रित जीवका भल्ल निर्वाह केसे होगा ? उनका दोष भी 
नहीं है | यदि वे दूधसे प्रथक्‌ करके मलाई आपको लाकर 
देती, तब तो आपका यह उलाहना कुछ ठीक भी कहा जा सकता 
था किन्तु अपने-आप दूधके साथ आपके कटोरेमें मलाई गिर पड़ी 
इसमें उन बेचारीका क्या दोष ? आपने उनको निकाल दिया यह 
हम सबको अच्छा नहीं लगा | और आप यह कहें कि उन्होंने 
यह भूल ही क्‍यों की, तो बात यह है कि, “जो सेवा करता है 
उससे भूल भी कभी हो ही जाती है | ऐसी अवस्थामें क्या उसे निकाल 
देना उचित है या समझा देना ? उनका जी दठुखाया है, उन्होंने 
आज तीन दिन हुए अन्न-जल्तक नहीं लिया है | क्षमा कीजिये!-- 

तिय हित विनय संत सब कौीन्हे। 

ऐसो तब करार करि दौीन्हे ॥ 

भूषन बेचि जो संत खवावे। 

तो मेरे घर आवन : पावे॥ 
( रामरसिकावली ) 
यह सुनते ही उस वेष्णवदासीने तुरन्त अपने अन्नके सब 
आभूषण उतारकर बाजारमें बेच दिये |# और उस रकमसे रसोई 
बनानेका बहुत-सा सामान खरीदकर मुकाममें पहुँचा दिया | अनेक 
प्रकारके पदार्थ बनवाकर सेव्य श्रीजुगलकिशोरजीको भोग धराया | 
सभी संत-महात्माओंको निमन्त्रण दि बुढ्कका प्रसाद कराया ओर 


क - 
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# कहते हैं बाईस दजार रुपयोके हुए थे । 
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सब संतोंका चरणाम्ृत तथा सीथ-प्रसाद उसने लिया# तब दृढ़-धर्मा 
महात्माजीने पुनः वेष्णबदासीको संत-सेवा सौंपी | आप ऐसे पूरे 
विरक्त और संत-सेत्री थे | इसी ग्रकार परमभाग्यवती देवीजीने भी 
जब अपने पग्रणके अनुसार दृढ़-धर्मीसे संत-सेवा ले छी तभी ग्रण 
छोड़ा और महांग्रसाद पाया | छोगोंने चर्चा की कि, 'देखो ! इसने 
अपने पतिके जीते-जी सब श्वज्लार उतार दिया; जरा भी छोक-छाज 
न रक्खी ?? इसपर परमभक्तिमती श्रीवेष्णब्रदासीजी कुछ न बोलीं, 
पर महात्माजीने सबको सुनाया--- 


व्यास भक्ति सहगामिनी - टेरे कहत पुकारि। 
लोक लाज तब ही गई; बेठी मूड़ उधारि॥ 


ओड्छासे परमभक्त महाराजाने सेव्य श्रीजुगलकिशोरजीको 
धारण करानेके लिये स्व्रणकी एक नकसीदार सुन्दर वंशी बनवाकर 
भेजी | उसको आप बड़े चावसे ग्रम॒ुके करमें धारण कराने छगे | 
कुछ मोटी थी; जिससे पग्रभुकी अँगुली किश्वित्‌ छिलछ गयी; रक्त 
निकल आया | यह देख आपने वंशीको पटक दिया और तुरन्त 


जलमें भिगोकर एक कपड़ा अँगुलीमें बाँध दिया || मनमें बहुत 


*% तब निज भूषन बेचिके;, नारी अति हरषाय । 
संत समाज बुलाइके; सादर दियो पवाय॥ 
( स्व० म० श्रीरघुराजसिंहजी, रीवा ) 
वह वस्त्र आज भी आपके परम धन प्रभु अपनी अंगुलीमें 
बाॉघे रहते हैं | अब “पतन्ना'में हैं | श्रीव्यासदासजी निकुज्ञ पधारे, पश्चात्‌ 
महाराजा वृन्दावनसे छे गये । बृन्दावनमैं उनकी जगह दूसरी युगल मूर्ति 
विराजमान हैं । स्थरू व्यास-धरोंके नामसे प्रसिद्ध है । 


रद भक्त-सोरभ 


पछताये; महाग्रसाद नहीं पाया । वंशीको दोष देने छगे। 
सायझ्काल प्रभुने अपने-आप बंशी धारण कर ली -जिसको देखकर 
आप अत्यन्त आनन्दित हुए । 

.._ किसी समय महाराजाकी भेजी हुई एक सुन्दर जरकसी पाग 
आयी । आप प्रभुके मस्तकपर बाँधने छगे किन्तु नयी और जरकसी 
होनेके कारण जेसी बाँधनी चाहते थे वैसी बँधती नहीं थी; 
खिसक जाती थी | ऐसे वहुत बार खिसकती देख झुँझलछाकर 
उसे वहीं छोड़--“लीजिये, मेरी बाँती पसन्‍्द॒ न आती हो तो 
आप ही बॉघिये!--कहते हुए रिसियाकर सेवा-कुज्ञके दरवाजेपर 
जा बेठे । यहाँ प्रभुने स्त्रयं पाग बाँध ली | दर्शकोंने इनकी बड़ाई की 
कि, “आपको धन्य है, आज आपने प्रभुकों बड़ी सुन्दर पाग 
बाँवकर हमको दर्शनोंका छाभ दिया |? इतना - सुनते ही आप 
तुर्त दौड़े । आकर देखते हैं तो सचमुच मनमानी पाग बाँधी है । 
गद्गद हो गये । प्रेमावेशमें बोल उठे-'अरे सुघड़ सलोने ! तुझे 
अपनी ही बाँवी पसन्द है; खूब सुन्दर बाँची है । इसके सामने 
भल्ण मेरी बाँधी क्‍यों पसन्द करने लगा ? 


संत श्रीव्यासदासजी भजन-भावना और रासरंगमें जितने 
गहरे रसिक थे उतने ही संत-सेवा करनेमें भी पूरे परमार्थी थे। 
इनके पास सदैव संतजनोंकी मण्डली आती-जाती रहा करती | 


दे की की खिब्रधावस हॉथ॑ जोड़े रहते, उनको सब प्रकार 


सुख देते | संतोंका आना इनको बड़ा प्रिय छगता, पर उनका जाना 
दुःखका कारण बन जाता । इसलिये जहाँतक बनता ये संतोंको 


भक्त श्रीव्यासदासजी २७ 


रोक रखनेका ग्रयत्ञ करनेमें कोई कसर नहीं करते, पुनः आनेकी 
ग्राथना भी करते | संत भी इनके शील्स्नेहयुक्त निशछल स्वभावके 
कारण इनके पास विरमे रहते | वे कहा करते--- 


श्रीबृंदावनमे मंजुल मरियो । 
4. ५ कप व ९३ पे 
.-. जीवन्मुक्त सब ब्रजबासी पद्‌ रज सा हित करिबों ॥ 
जहाँ स्याम बछरा हे गायनि चॉंषि तननि को चरियों। 
हरि बालक गोपिन पय पीवत हरि आँको भरि मिलियो ॥ 
प ५ 0 
सात रात दिन इंद्र रिसानों, गोबरधन कर पर धरिबों । 
.. थ्रल्य मेंघ मघवाहि बिमद्‌ करि कद्दि सबसों नहिं डरिबो ॥ 
.. अथ बक बकी बिनासि रास रुचि सुखसामर में तरिबों । 
कुंजभवन रति पुंज चयनि करि राधा के बस परिबो ॥ 
ऐसे प्रभुहि पीठि दे लोभ रति माया जीवनि जरिबो। 


एक संत पुरुष इनकी सरल साधु-बृत्ति, संत-सेतरा और 
सहनशक्तिके यशको सुनकर परीक्षा लेने पधारे.। मन्दिरके भीतर 
ग्रवेश करते ही भोजन माँगा--बोले, हमारे रामको बड़ी क्षुधा सता 
रही है; शीघ्र भोजन कराओ; भूखे नहीं रहा जाता है । ये हाथ 
जोड़कर बोले, “संतज़ी ! ग्रभुको भोग घराये विना आपको कैसे 
भोजन कराया जाय ? आइये, शान्तिसे विराजिये, बहुत देर नहीं 
है; थोड़ी देरमें अभी राजभोग छगेगा, धीरज रखिये ।” इतना सुनते 
ही संतजी इनको गालियाँपर गालियाँ देने छगे । संत-सेत्री 
श्रीव्यासदासजीने मौन होकर बेठे-बेठे उनकी वह सब गालियाँ 
ऐसे सुनीं, जेंसे कोई अपने प्रशंसाके वचन सुनकर प्रसन्न होता है । 





रे ह 
८ भ्रक्त-सारभ्ष 


दर्शाकोंमेंसे किसीने उनको यह कहकर गालियाँ देनेसे मना करना 
चाहा कि “आपका ऐसा क्या कामबिगाड़ दिया है जो गालियाँ दे रहे 
हो।? इतनेमें इन्होंने तुरत यह कह समझाया कि ये गालियाँ नहीं हैं । 
“व्यास” बड़ाई ओर की जु मेरे मन घधिक्कार । 
, संतन की गारी भली यह मेरों सिंगार ॥ 
इतनेमें भगवान्‌ श्रीजुगलकिशोरजीके राजभोग छग चुका 
तब महात्माजीने एक बड़ा थाल भरकर संतजीके आगे रक्खा और 
हाथ जोड़कर बोले, 'कृपा करके आप यह प्रसाद पा छीजिये | 
जो बाकी रही हों उन्हें फिर देना |? संतजी प्रसाद पाने बेंठे 
और यह उनको हवा करने छो | संतजीने महाग्रसाद पाकर 
बची हुई जूँठनकी थाठ यह कहकर इनके मस्तकमें मारी कि. 
“ले, यह तेरा भाग है |? महात्माजीने बार-बार उनके चरणोंमें 
अपना मस्तक नवाया और वह सब जूँठन समेटकर आप पाने छगे | 
अब, परीक्षक संत पुरुषजीसे न रहा गया | वह अत्यन्त 
आनन्दित होकर  धन्य-धन्य कहने छंगे, चरण छूने छगे और बोले- 
में आपकी साधु-सेवाकी उत्कृष्टताको सुनकर परीक्षा करने आया 
था । इसमें सन्देह नहीं कि उस सुनी हुई बातसे कई गुना अधिक: 
आप निरछल, सात्विक और 'छाघनीय महात्मा हैं | ये बोले-यह- 
सब आप संतोंकी परम क्ृपाका प्रताप है | इसीसे मुझे--- 
भावत हरि प्यारे के प्यारे । ह 


जिन के दरस परस हरि पाये, उघरे भाग हमारे॥ 
दूरि भये ढुख दोष हृदय के कपट कपाट उदारे। 


भवसागर बूड़त हमले अपराधी बहुत उबारे॥ 





भक्त श्रीव्यासदासजी दे 


भूत पितर देदे देवा सों झगरे सकल निवारे | 
खुक मुख बचन रचन कहि कोटिक बिगरे “ब्यास' खुधारे॥ 
परीक्षक संत अपनी साधुताको इनकी साधुताके आगे तुच्छ 
मानने लगे | : 
इनकी महाग्रसादनिष्ठा भी अपूर्व थी । ये अपने सेव्य 
श्रीजुगलकिशोरजीका महाप्रसाद तीन सौ साठ दिन समान रीतिसे 
सेवन करते थे | अपने इश्टदेवके जो पदार्थ भोग लग चुका उस 
श्रीमहाग्रसादके एक कनिकाको ही समस्त ब्रतोंसे विशेष महत्त्वयुक्त 
ब्रत मानते थे; और इसमें ये इद्धतवती थे | इनके इस महात्रतमें यदि 
कोई नूतन संत इनके यहाँ आते और वह एकादशीके दिन महा- 
प्रसाद पाते देख शझ्ढछा करते तो आप उनको तुरंत कह दिया करते 
थे कि-“भगवन्‌ ! मैं एकादशीका भक्त नहीं हूँ; मैं तो-- 
( श्री ) राधाबल्लभ को हो भावतों चेरों । 
राधावल्लभ कहत खुनंत ही; मन न नेम जम-केरो ॥ 
राधावल्ल॒भ वस्तु भूलिहँ कियो अनत नहिं फेरों। 
राधावछुभ ब्यासदास के सुनहु स्रवन दे टेरों ॥% 
इसी हेतुसे--- 
हमारी जोवन सूरि प्रसाद | 
अतुल्ित महिमा कहत भागवत; मेटत सब प्रतिबाद ॥7 


७9७9 कऊ98)3तनननीीतीत.3..+"नता-+-+>+-“-+ 


% कहनी करनी करि गयौं एक ब्यास इहि काल | 
लोक बेद तजिके भजे राधाबल्लभम छाल ॥ 
( श्रीहितप्नुव-वाणी ) 
| यन्नामश्रुतिमात्रेण पुमान्‌ भवति निर्मल | 
तस्य तीथंपदः कि वा दासानामवशिष्यते ॥ 
े (श्रीमद्धा० ९ | ५। १६ ) 





३० भक्त-सोरभ 


जो षटमास बत्रतनि कीने फल, सो इक सीथ के स्वाद ।# 
द्रसन पाप नसात; खात खुख, परसत मिटत विषाद॥ 
देत लेत जो करे अनादर, सो नर अधम गवाद ।॥ 
ब्यास प्रीति परताति रीति सो जूँठनि ते ग्ुन नाद ॥ 


यह अपने परम पूज्य श्रीगुरुदेव हितग्रभुजीकी भाँति विधि- 
निषेघके झंझटसे एकदम प्रथक थे | आप जब-तब कहा भी करते- 
“्यासहि अब जिनि जानियो, छोक बेद कौ दास |? अन्तमें, आप 
अपना अहोभाग्य किस ग्रकार मानते हैं, यह भी देखने ही योग्य 


0 7 लिन 


न जिस 3 9७ढ७६तघजतय-यीयीयतनतीत। नानी 
न्न्नन- 


# घडमभिमासोपवासेस्तु यत्फल परिकीतिंतम्‌ | 
विष्णोनवेद्यसिक्थेन तत्फलं भुज्जतां कलों ॥ (स्कन्दपुराण) 
“छः महीनेतक एकादशी इत्यादि त्रत-उपवास करनेसे जितना फल 
शास्त्रोंमें लिखा है; उतना फल् तो भगवान्‌ श्रीहरिके नैवेद्यकां कणमात्र 
पानेसे प्रात हो जाता है |? 
एकादशीसहसलेण द्वादशीनां शतेन च। 
यत्फर्ल॑ छमते गौरि विष्णोनैवेद्यमक्षणात्‌ || ( पद्मपुराण ) 
हे गोरि ! हजारों एकादशी) सेकड़ों द्वादशी इत्यादिका ज्त करनेसे 
जो फल होता है; वह फल केवल श्रीहरिका महाप्रसादसेवनमाज्रसे होता है।? 
| स्वतः एकादशी ऋषि-मुनियोके समक्ष कहती है-- 
प्रसह्य हरिदत्तान्न॑ये भ्रज्ञन्ति नरोत्तमाः | 
तान्‌ विलोक्य पवित्राहमेकादशी द्विजोत्तमाः || (नारदपाश्रात्र) 
“जो उत्तम मनुष्य बल्वत्कारसे भी श्रीहरिप्रसादको मेरे दिन पाते 
हैं, हे उत्तम द्विजो ! उनको देखकर ( उनके दर्शनसे ) मैं एकादशी 


स्वतः ७0/2/॥ ? 





भक्त श्रीव्यास दासजी 


तन अवहीं को कामे आयों । 
साधु चरन को संग कियों, जिनि हरिजू को नाम लिवायो ॥ 
धन्य वदन मेरो, जिनि रसिकन को जूठों खायो। 
रसना मेरी धन्य, अनन्यनि को चरनोदक प्यायों॥ 
धन्य सीस मेरो, भ्रीराधा रवन रेनु रस लायो। 
धन्य नेन मेरे, जिनि बृंदाबन को खुख दिखरायों॥ 
धन्य अश्रवन मेरे, श्रीराधा रवन विहार खुनायों | 
धन्य चरन मेरे, श्रीवंदाबन गहि अनत न धायों॥ 
धन्य हाथ मेरे, जिनि कुंजनिमें मंदिर छायों। 
धन्य व्यास के श्रीगुरु, जिनि सर्बोपरि रंग बतायो॥ 
. ब्यास भक्ति को फल छ्यों, बृंदाबन की धूरि। 
हित हरिबंस प्रताप ते पाई जीवनि मूरि॥ 


इनका परिचय रसीले सुलेखक श्रीवियोगी हरिजीने अपनी प्यारी 
लेखनीसे जिन मधुर शब्दोंमें दिया है, वह इस प्रकार है--- 


भक्त सिरोमनि “ब्यास'; ओरछा नगर निवासी । 
श्रीहरिबंस प्रसंस शिष्य हित धाम बिलासी ॥ 
अनुरागी रसमसो रोंगीलो राधा पी को। 
बिधि निषेध मग त्यागि पान किये घूँट अमी को ॥ 
राधावकु्रभ सेइ निगम की कानि न राखी | 
त्रज बिहार पद गाय कही अति साँची साखी॥ 
रस्तिकाभरन अनन्य ्यास', जय आनंद रासी। 
श्रीक्रजचंद चकोर राधिका चरन उपासी॥ 
“-*-9रु0कफटेश 7 
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गुन गोरव ओ कृति कीति पराइ बिलोकि हियो बिगसात अहै। 
अघ दोष न देखत काहु के जे, जेहि देखत दोष नसात अह्दे ॥ 
अकल्ूंक मयंक खुभानन ते बचनाम्तत “बिंदु” चुचात अहदे। 
तिनकी पग धूरि खुमंगल मूरिहि भूरि मेरों प्रनिषात अहै ॥१॥ 
जिनके खुचि सीतल सील में जायके कोप की आग बुझात अहै। 
लहि बारि प्रसंसाहु मानस जो सकुचानहि में बढ़ि जात अध्दे ॥ 
समसील उदार सबे जगती जेहि राममयी द्खिरात अहै। 
अस्त संत अनंत समान कोऊ बहु “बिंदु! तिन्‍्हें प्रनिषात अहे ॥२॥ 

आयो धो यहि काछ कस) अति दुकाल हा हंत ! 

गयो जु उड़ि केहि ब्योम वे राजहंस अरू संत ॥ 

प्राचीन कालमें ऐसे अनेक संत हुए हैं, जिन्होंने अपनी 
आत्मा्मे परमार्थको सार्थक और इस प्रकार भक्ति-ज्ञान और वैराग्यको 
चरितार्थ किया था | वे आत्मदर्शी सिद्र थे | फमाह्मतत्ल उन्हें सिद्ध 


4//0५ आपिक महात्मा थे | उनका हृदय आत्मसरोवरका 
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पुण्डकीक था । वे उच्च कोटिके भावुक और प्रेमी थे, पर 
उनका विहारस्थल आत्मा था अथवा वह मन, जो उस आत्मसरोवरमें 
निमज्ित होकर चिदाकार हो चुका था | वे आत्माराम और आत्म- 
क्रीड थे | उनकी रति-गति आत्मामें थी। वहीं वे अपने रामसे 
खेलते और छाड़ लड़ाते थे | उनके हृदयकी आँखें खुली हुई थीं 
और वे समदर्शी थे । उनके लिये सम्पूण जगत्‌, कहीं चित्रकूट, 
कहीं मिथिला, कहीं बृन्दावन और कहीं अयोध्या हो रहा था। 
मधुर रस राते मदसे माते । 
कबहूँ विहँसि नयना फरकाते, कबहूँ ताल दे गाते। 
सहित उछाह प्रिया प्रियतम पर कल्प सुमन बरसाते ॥ 
चित्रकूट मिथिला बूंदाबन कुंज कुज रमि जाते। 
'केशी' सुगम ध्यान धारणा जीवन को फल पाते॥ 
( भगवती मज्जुकेशी देवी ) 
उन्हें सर्वत्र 'सियाराम” ही दिखायी देते थे । उनके लिये 
परत्व यदि कहीं था, तो केवल अद्वैत परमतत्त्व परमत्रह्ममें ही । वे 
क्या करते, उनके रामने तो समस्त दिशाओंको अपना क्रीडास्थल 
बना लिया था | फिर बेचारा द्वैत अपनी विरोधलठीछा कहाँ दिखाये 
पहले तो उनके रामने उनके सम्पूर्ण हृदयकों ही अंधिकृृत कर लिया; 
पुनः उनके अखिल वातावरण ( दिग्व्योम ) को घेर्कर उनकी 
इन्द्रियोंके सब रास्तोंमें अड़ गये | कोई जाय तो कहाँ जाय ! 
उम्ाा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध । 


निज प्रभ्ुमय देखहिं जगत केहि सन करहि बिरोध ॥ 
( श्रीमानस ) 
भ० सों० ३ 
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उस नव नटनागरके नेपथ्यमें पहुँचकर उन्होंने देखा कि 
वही राम है जो साकेतके पूर्णैश्चर्यपीठ सार्वभौमचक्रवर्त्ति-राज्यसिंहासन- 
पर अखिल जगन्नायक होकर सुशोभित है और वही वृन्दावन आदि 
कुझ्लोंमें कुल्ननायक होकर रमण कर रहा है । उन्हें उसकी क्रीडामें 
सम्मिलित होना था, अत: जहाँ-जहाँ वह नायक, वहाँ-वहाँ उसके 
वें सहायक--जहाँ-जहाँ कमल, वहाँ-पहाँ मधुकर, जहाँ-जहाँ 
शकरा, वहाँ-वहाँ पिपीलिका | रसको रसिक कैसे छोड़े ? रस- 
रसाकरमें ड़बे हुए रस-भोगी भरा, तकके कटु कर्कश कक्क॑टसे अपने 
कोमल अज्डज क्‍यों कटाने छगे ? उस परम प्रियतमने उन्हें इतना 
लुभा लिया है, इतना अपना लिया है, उन्हें इस तरह अपनेमें 
आसक्त कर रक्‍खा है कि उसके सीन्दर्य-माधुर्यके आखादनसे 
उन्हें अवकाश ही नहीं ! वे तो उस ग्रेयान्‌ रसके ग्रहण करनेके एक 





>ँ 


करणमात्र होते हैं---उनकी एक ही ब्रह्माकारबृत्ति होती है | रसिकता- - 


का यही खरूप ही है | यथार्थ वस्तु-ज्ञान या विशेषज्ञता ही मार्मिकता 
है और मार्मिकता ही रसज्ञता है तथा रसज्ञता ही यथार्थ रसिकता 
है | यहाँ ज्ञान और रस अथवा प्रेम मिन्न पदार्थ नहीं, किसी 
चिन्मय और अद्वितीय तक्तके वे गुण-धर्म अथवा विशेषणमात्र हैं | 
सूक्षियोंका यही लक्ष्यस्थान है- 
राम रहस के ते अधिकारी । 
५ गम 
० 2९228 (५५ 02 कलपना सारी ॥ 
केशी' रामनाम सोइ जाने, 


पुरुष, एक नारी। 
५ ््ल गे 
ध्याव अवधबिहारयी ॥ 
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जो भरे-पूरे होते हैं, उन्हींमें रसिकता और क्रीडासक्ति उत्पन्न 
होती है | उनका जीवन ही सुख-विलासमय होता है । उन्हें अपने 
प्राणारामसे अवकाश ही इतर भावनाओंके लिये कहाँ ? मन-बुद्धि 
और उनके चित्तको तो उसने अपनेमें लीन कर लिया है | लखनऊ- 
के नवाब वाजिदअलीशाहसे मदोन्मत्त मौलवियोंने श्रीअयोध्याजीकी 
जन्मभूमिपर आक्रमण करनेके लिये बहुत आग्रह किया, तब उनकी 
दरख़्वास्तपर उन्होंने यह शेर लिखकर दस्तखत कर दिये--- 


हम बन्दए-इशक़ हैं; मज़हबसे नहीं वाक्िफ़ ! 
काबा हुआ तो क्या; बुतखाना हुआ तो क्‍या ॥ 


जब एक रागासक्त प्राकृत रसिकके हृदयमें द्वेष-दुराग्रहके 

लिये स्थान नहीं रह जाता, तब भगवद्रसिक समता और निविरोधता- 
की किस काष्ठातक पहुँच जायगा, यह सहृदयजन सहज ही 

अनुमान कर सकते हैं | संतोंकी यह विशेषता है कि वे समशील 

और उदाराशय होते हैं | समता ही वह भूमिका है, जिसमें 
उदारता, विश्वबन्धुता, सर्वात्मीयता और दयाढुता आदि दिव्य 

लताएँ उत्पन्न होती हैं | भगवद्धक्त होनेका यह लक्षण है, भगवच्चरणों- 

में चित्तसमर्पणका यह प्रमाण है कि उसमें भगवदीय दिव्य गुणोंका 

उद्बम हो । भगवानके भक्त भगवानसे भी अधिक माने जाते हैं-- 

(राम ते अधिक राम कै दासा |” उसका हेतु यह है कियदि भक्त न 

होते तो भगवानकों कौन जानता और जनाता, कौन मानता और 

मनाता ? यदि वेदोंने भगवानकी भावना उत्पन्न की है, तो भक्तों 

या संतोंने भगवानको उत्पन्न किया है--“लोग कहते हैं. कि दहको 
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माबूदने पैदा किया । मैं वह ख़ालिक हूँ कि मेरे 'कुनः से खुदा 
पैदा हुआ |? भगत्रान्‌ भक्तोंके हैं और भक्तोंके लिये हैं, इसी प्रकार 
भक्त या संतजन भगवानके हैं और भगवानके लिये हैं-. 
जद्यपि राम सीर्वे समता के । भरत सनेह सिंधु ममता के ॥ 

आज ऐसे ही भगवानके एक अलबेले भावुक संतकी कुछ 
चर्चा करके अपनी वाणीको क्ृतार्थ करनेकी इच्छा है । 

जनकपुरमें एक ब्राह्मणी माता रहती थी। उसके पति खर्ममें 
थे और विपत्ति उसके घरमें | उसका एकमात्र पुत्र प्रयागदत्त था । 
एक दिन उसने अपनी मातासे पूछा--“माँ, क्या मेरे और कोई 
नहीं है ? माताने बच्चेके सन्‍्तोषार्थ कह दिया--'हाँ, बेटा, तुम्हारे 
है क्‍यों नहीं कोई ? तुम्हारे बहनोई हैं । वे चक्रवर्ती राजाधिराज 
हैं । अयोध्या उनकी राजधानी है |? मिथिछाकी माताएँ खभावत: 
श्रीजनकनन्दिनीके श्रति पुत्री या भगिनीमाव रखती हैं। बच्चेने 
कहा--/तो, माँ, में उनके पास जाछँगा |? माता बोली--._ “अच्छा, 
कुछ और बड़े हो तब जाना |! इस प्रकार ठाछ दिया | लेकिन 
बालकके हृदयमें बहनोई बस गये | उसकी सुरति बहनोईमें छग 
गयी । किसी तरह _ कै दिन बीते | फिर एक दिन प्रयागदत्तने 
मातासे कहा--'माँ, अब तो मैं सयाना हो गया | अब मुझे 
बहनोईके पास जाने दो |? माताने उत्त रा दिया- “अच्छा, ठहरो 
मैं तैयारी कर दूँ, बहिनके लिये कुछ लेते जाओ | ; 

माताने चावलोंके कुछ कण इकट्ठे किये थे । 


उन्हें पीसकर 
और मीठा मिंठाकर कुछ मोदक बनाये, जिन्हें मिथिल 


में पकसारः 
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कहते हैं | उन कसारोंकी पोटली प्रयांगदत्तको देकर विदा किया 
और कुछ सत्तु उनके खानेके लिये भी दे दिया । 


प्रयागदत्त बहिन-बहनोईसे मिलने बड़ी ग्रसन्नता और उत्सुकता- 
से चले | मनमें यही होता कि कैसे जल्द और जल्दसे भी जल्द 
अयोध्या पहुँच जाऊँ | अगर पर होतें तो वे जरूर उड़ जाते | तब 
भी न आकाशमें सही प्रथ्वीपर तो उड़तेही-से जा रहे हैं। जहाँ 
कहीं अपने शारीरिक कृत्यके लिये ठहरते हैं, किसी इध्षकी डालमें 
वह पोटली टाँग देते हैं | इस प्रकार, कुछ दिनोंमें वे अयोध्याजी 
पहुँच गये । 


अयोध्यामें प्रयागदत्त अपने चक्रवर्ती बहनोईको खोजने छगे, 
जिससे पूछते, वह हँस देता | बेचारे बहुत परेशान हुए । बहनोईजी 
कहीं नहीं मिले | मणिकूटकी ओर गये | वहाँ भी खोजते रहे । 
फिर तंग आकर एक जगह (€ जहाँ सीताकुण्डको जानेवाले रास्तेके 
दक्षिण सघन विटपावलिसे आच्छादित पुरानी मसजिद है, जिसमें 
पूर्वमं हनुमज्निवास-श्रीअयोध्याके महात्मा बाबा गोमतीदासजी 
महाराज भजन करते थे ) बैठ गये | बहुत थक गये थे | बहनोई- 
जीको रितेसे खूब गालियाँ देने छगे | कहने लगे---“देखो, इतना 
ढूँढ़ा, हैरान हुआ, कहीं मिलता ही नहीं | न जाने कहाँ रहता है ! 
अब क्‍या करूँ, कहाँ जाऊँ ?” इतनेमें एक इ्वेत हाथीपर सोनेकी 
अम्बारीमें विराजे हुए उनकी बहिनसहित बहनोई साहब आ, 
निकले | हाथी वहीं साले साहबके पास बेठ गया। श्रीकिशोरीजीने 
पूछा--प्मैया, माताने हमारे लिये कुछ दिया है ?” भैयाकी तो गति 


4 प 
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ही अचिन्त्य हो गयी । किसी तरह अपनेको सँभालकर कहा---५हाँ, 
बहिन, यह है, लो |” पोटढी दे दी और बोले--५मैंने तो बहुत 
खोजा, तुम छोग मिले ही नहीं | न जाने कहाँ रहते हो ! कोई 
बताता ही नहीं |? श्रीकिशोरीजीने पोटली लेते हुए कहा--हाँ, 
मैया, तुम्हें कष्ट तो बहुत हुआ | क्‍या करें, हम लोग ऐसी जगह 
रहते हैं, जिसे सब छोग नहीं जानते |” जगन्माताने माताकी भेजी 
हुई और मैयाकी दी हुई उस पोटलीमेंसे दो कसार निकाल लिये 
और शेष प्रयागदत्तको देते हुए कहा--'भैया, इन्हें तुम खाना । 
और अब तुम जाओ घर, माता चिन्ता करती होगी | कुछ दिनोंके 
बाद फिर आ जाना । और मातासे कह देना कि हम लोग बड़े सुखसे 
हैं | फिर मिलेंगे |” हाथी खड़ा हो गया और कुछ दूर जाकर अदृश्य | 


मामाजी अपने बहिन-बहनोईके ध्यानमें विहल वहीं पड़े रहे । 

वाणी रुद्ध और नेत्रोंसे अश्रुप्रवाह जारी था| दूसरे दिन दिनकर- 
करों और दक्षिणानिल्के स्पर्शसे उनकी चेतना जागृत होने छमी 
और दशा सँमलने लगी | उधर ही एक संत आ निकले । उन्होंने देखा 
कि एक सुन्दर-सुगौर कुमार बेतरह पड़ा हुआ है | निकट जाकर उसे 
ध्यानसे हा देखा और पूछा | यद्यपि उसने ठिकानेसे कुछ बताया 
नहीं, तथापि महात्मा रहस्य ताड़ गये | निकट ही उनकी गुफा थी। 
प्रयागदत्तको वहीं ले गये । उचत उपचार किया | ल्लान-जल्पान कराया । 
ज़ब वे सावधान ड॒5 तत्र फिर एक बार उन्होंने उनका हाल पूछा । 


बुक ही।कि है ॥ [ऐ / आज भी आई हो गये। कुछ 


डेग्तक यही द्शा रही--- 
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कोउ किछु कहइ न कोड किछु पूछा । प्रेम भरा हिय निज गति छूछा ॥ 
अनन्तर प्रकृतिस्थ होनेपर ग्रयागदत्तजीने खय॑ महात्माजीसे 
अपना सब वृत्तान्त कहा | महात्माजीने गद्गद होकर उन्हें छातीसे 
लगा लिया । 
मेरे प्यारेका यह भी प्यारा दै। मेरी आँखोंका भी सितारा है ॥ 
घड़ी रात गये कुछ ग्रामीण माताएँ आयीं और दो भोग-थाल 
निवेदन करती हुई बोलीं--“आज हमारे यहाँ भगवानकी पूजा और 
कथा हुई है | यह प्रसाद आपलोगोंके लिये लायी हैं | ले लीजिये । 
थाल सबेरे चले जायँगे | हमें घर जल्द पहुँचना है | रात हो गयी 
है ।! थार रखकर यह कहती हुई वे तुरंत उल्टे पैर लोट गयीं। 
थार न जाने किस खानके अद्भुत सोनेके थे | उनपर पुरैनके पत्ते 
बिछे थे, जिनपर नाना ग्रकारके व्यज्ञन चुने थे। महात्माजी और 
मामाजी मन्त्रमुग्धकी तरह देखते रह गये | पीछे जब महात्माजीने 
फ्ते ठाठकर थार देखे, तब हैरान रह गये | रहस्य समझ गये | 
जगजननी बहिनने भाईकी पहुनाई की ! 
सहदय महात्माजीने प्रयागदत्तजीको ्रेमतसे खिलाया और खबं 
भी पाया | उन छोकोत्तर रसाखादमय दिव्य भोगोंका सेवन करके वे 
दोनों महात्मा मस्त हो गये | वे सत्र पदार्थ भगवद्रस ( ब्रह्मानन्द ) 
से सने हुए थे, स्थूछताका हरण करनेवाले थे और चेतनताका सश्ार 
करनेवाले | तत्काल नवीन तेज, नवीन बछ और नत्रीन चेतनता- 
से शरीर चमक उठे। मामा प्रयागदत्तजीका सारा श्रम और 
ग्लानि क्षणभरमें कपूरकी तरह उड़ गयी | हृदय-कमछ आनन्दर्स- 
सरोवरमें छहराने लगा । 
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प्रात:काल प्रयागदत्तनीको विदा करते हुए महात्माजी वे 
दोनों स्वर्ण-थार साफीमें लपेटकर उन्हें देने छगे | क्योंकि उनका 
कोई लेनेवाछा न आया और न आनेवाला था | परन्तु प्रयागदत्तजी- 
ने नहीं लिया | बोले कि “माता रिसायगी, कहेगी कि बहिनकी 
चीज क्‍यों छाये ? वह कन्याकी वस्तु कैसे लेगी ? अस्तु, बाबाजी 
उनके साथ गये और रास्तेपर पहुँचाकर जब लौटे, ततब्र था 
ले जाकर गणेशकुण्डमें डाछ दिये--- 
रमा बिलास राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ 

बहिन-बहनोईकी भावनामें मस्त प्रयागदत्तजी घर पहुँचे । 
माताने पूछा। सब हाऊ कह सुनाया | पुत्रका वृत्तान्त सुनकर 
माता चकित रही और बहुत प्रसन्न हुई । हृदयके तल्से एक 
प्रबछ परन्तु गम्भीर करुण-स्रोत फूट निकछा और आँखोंमें छलछला 
उठा । 

साल बीतने भी नहीं पाया कि 
पल्व्छेब्ल्व्हो प्रयाण कर गयी 
धरमें और कोई भी नहीं | माताके ने 
पाकर वैराग्य और अनुराग, दोनों उन्हें अमल वाद अकेला 
लगे | इधर पासहीके एक ग्राम 0 अधिक्वत करने 
बनानेके लिये घेरने छगे। सुसग्पन्न ओ उन्‍हें अपना जामातृ 
चाहते थे कि प्रयागदत्तको जगा "8 ९ अतिष्ठित ब्राह्मण थे । 
अपना उत्तराधिकारी कं कह " अपने घर रक्‍खें और 

॥ 


भी (क्षमात्र कान गयी 
/ पत्र हर्मी हे जे यारहग 


य्यपि ग्रयागदत्त दीन और 


जगन्माताका अंश वह माता 
| अ्रयागदत्तजी अकेले रह गये। 
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दर्द थे, पर रूप, शील और कुलसे सम्पन्न थे | उनके पूर्व 
पुरुषोंमें अनेक यशखी विद्वान्‌ हुए. हैं | उनके पिता भी सात्िक 
गुणोंसे मण्डित एक प्रतिष्ठित पण्डित थे | जनताकी उनमें बड़ी 
श्रद्धा थी। बहुत लोग उनके शिष्य थे । अच्छी सम्पत्ति -सश्वित 
थी | परन्तु काल-चक्रने पछठा खाया। उनके जीवनके अन्तके 
साथ ही उनकी सम्पत्तिका भी अन्त हो गया । अभ्िदेवने देवात्‌ 
सर्वस्व स्वाहा कर दिया---जो कुछ घरमें था, घरसहित जल गया। 
माता केवछ उस अपूर्व धन-रत्न शिक्ष प्रयागदत्तको दोनों करोंसे 
समेटकर और अपने अझ्जोंमें भरपूर भरकर बचा सकी थी। उस 
समय भाग निकलना ही उसका परम भागधेय था। ढोगोंने कहा 
कि “छड़का अभागी है, कुलच्छना है | पिताका भी भक्षण किया 
और धन-सम्पत्तिका भी |? पर उसका भाग्य-भानु किस अलोकिक 
आकाशमें चमकनेवाछा है, यह किसीकी क्या माद्धम ! यद्यपि 
असमयमें पिताके परलोकगत होनेसें प्रयागदत्तजी छोकिकी-बैदिकी 
विद्याओंके अधिकारी नहीं हो सके, परन्तु सब विद्याओंकी चरमा 
चेतना ब्रह्मविद्याका मधुर फल तो उन्हें प्राप्त ही हो गया । और 
साक्षर भी हो ही गये थे । यद्पि पढ़नेमें उनका मन नहीं छगता 
था तथापि कुशाम्रबुद्धि होनेसे अल्प काल्हीमें उन्होंने सारखत, 
अमरकोश और मुहूर्तचिन्तामणि भी पढ़ ही ली । फिर तो दूसरा 
ही रंग चढ़ गया । अस्तु, कन्यादानेच्छु पण्डितजीको प्रयागदत्तजी ने 
कोरा जवाब दे दिया। उनके प्रस्तावसे वे घबरा भी उठे और 
झट अयोध्याकों चल पड़े। चाहे वैसे दो दिन बाद ही जाते 
लेकिन अब वे कहाँ रुकते हैं ! 
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श्रीअयोध्यांके पथपर पैर रखते ही प्रयागदत्तजीकी दशा ही 
निराली हो गयी | ऐसी उतावली हुई कि केसे वे जल्द-से-जल्द 
वहाँ पहुँच जाय। 


मानसनन्दिनी ( सस्यूजी ) में स्नान करके परापुरी 
आनन्दिनी ( श्रीअयोध्या ) की पावन भूमिकामें प्रयागदत्तजीने 
ग्रवेश किया । उषादेवीने आरती की । दक्षिणानिलने फूछ बरसाये । 
पहले वे मणिकूटके उसी स्थलविशेषपर सीधे पहुँचे जहाँ उनके 
बहिन-बहनोई मिले थे | कुछ देर वहाँ बैठे | पर उनके मिलनेकी 
ऐसी धुन उन्हें सवार थी कि विश्राम करनेके लिये भी अवकाश 
नहीं था । कुझ्लों और झाड़ियोंमें चारों ओर उन्हें ढूँढ़ते फिरे । हूँढ़ते- 
ढूँढ़ते पूर्वपरिचितः बाबाजी श्रीत्रिछोचन स्वामीकी ओर निकल 
गये । महात्माजीने इन्हें पहचाना और ग्रेमपूर्वक स्वागत किया | 
विश्राम कराया । इनकी विह्ल्ता शान्‍्त करनेके लिये उन्होंने 
अनेक भगवद्गहस्यकी बातें कहीं, पर उससे वह और भी तीत्र हो 
गयी । वियोगमें प्रियके चर्चाचारका यही परिणाम होता है । 


धीरे-धीरे स्वामीजीने अपने अपूर्व सत्स 


ज्ञके प्रभावसे उन्हें 
शान्‍त और सावधान किया | फिर कुछ भोजन 


कराया | 

द्क्टी दिन ऑत:कॉल प्रयागदत्तजी श्रीत्रिछोचन स्वामीजीके 
चरणोंमें छोट गये । स्त्रामीजीने उन्हें वात्सल्यपूर्वक उठाकर बैठाया । 
महात्माजीमें उनकी श्रद्धा आकर्षित हो चुकी थी--जो प्रिय 
पथका सहायक होता है वह स्वभावत: श्रद्धेय तथा ग्रेय हो जाता 
है ! स्वामीजीसे उन्होंने वैराग्यदीक्षाके लिये प्रार्थना की । सद्गुरुने 
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उमड़ती हुई श्रद्धाके उसी मुहृर्ततको उपयुक्त समझा और दीक्षा 
दे दी | छँगोटी-अँचका प्रदान किया | ग्रयागदत्तजी अब ग्रयागदास- 
जी हो गये | राजकुमार राजवेशमें राज॑सिंहासनपर बैठ गया | हीरा 
खरादा जाकर स्वर्णभूषणमें जटित हो गया। सिद्ध गुरु और 
सिद्ध शिष्य | मन्त्रराजकी कलाओंसे हृदयकमलकी पंखड़ियाँ खेलने 
लगीं | रहस्य खिल गया | चक्र सच्चाल्ति हो गये, ज्योति जगमगा 
उठी--जैसे शक्तिकेन्द्र ( 7०८४ 7०४५९ ) से यकायक ब्रिजलीकी 
सब बत्तियाँ जल उठती हैं । 


कुछ रात गये ग्रयागदासजीकी दशा कुछ ऐसी चढ़ी कि 
वे सोते ही उठ पड़े और वन-बीहड़ोंमें जहाँ-तहाँ घूमने छगे । फिर तो 
यही रंग-ढंग रहा | जिघर निकल गये उधर ही निकल गये । 
खड़े हैं तो खड़े ही हैं, चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं---न जाने 
कहाँ जा रहे हैं ! न जाने क्या-क्या देखते हैं ! न जाने किससे 
क्या कहते हैं ! दिन-दिन और रात-रात इसी दशामें बीत इही हैं । 
न खानेकी सुध, न पीनेकी चिन्ता, न सोनेकी परवा | अखण्ड 
योगनिंद्रा और दिव्य स्त्रप्त | जाग्रतकी भूमिका और तुरीयके दृश्य । 
देह अपने रास्ते और देही अपने | किसीने खिला दिया तो खा 
लिया और पिला दिया तो ( पानी ) पी छिया । कोई-कोई प्रेमी 
उन्हें अपने हाथसे भी खिला दिया करते थे और इसमें वे बड़े 
सुखका अनुभव करते थे । परमहंस ग्रयागदासजी भी बच्चोंकी तरह 
चुपचाप खा-पी लिया करते | छड़के उन्हें छेड़ा भी करते और 
न जाने किसने सिखला दिया था कि सब उन्हें 'मामा-मामा? 


3७ भक्त-सो रभ 


कहने लग गये। केश विखरे हैं, शरीरपर धूछ पड़ी है और 
आँखें चढ़ी हुई हैं । लक्ष्मीजीके बन्चु होनेसे आकाशमें 
चन्द्रमा ही लछड़कोंके मामा थे; अब भूनन्दिनीके भ्राता होनेसे 
ये दूसरे. मामा भूतरूपर भी हो गयें | उनके ग्रेमोन्मादके लक्ष्यसे 
यदि हम उन्हें भारतीय मजनूँ कहें तो कोई अनोचित्य न होगा । 
भाई मजनूँ यदि छैलाके आशिक थे, तो प्रयागदासजी अवध-छैलाके । 
दशा एक थी, दिशा भिन्न.। एकके प्रेमका आलम्बन ग्राकृत था, 
तो दूसरेका दिव्य । दोनोंकी तन्‍्मयता और एकाग्रता इतनी बढ़- 
चढ़ गयी थी कि देह और बुद्धि तथा अहकझ्कारको भी पार करके 
त्रत्ति केवल अपने ध्येय और ग्रेयमें ही स्थित थी । जैसे सर्वदेव- 
नमस्कार श्रीहरिके ग्रति जाता है, वैसे ही सबका सत्य प्रेम भी 
परत: रूपसे भगवानहीको पहुँचता है | हृदयदेशवासी वह परम 
प्रियतम ही प्रेमदेव है | किसीके प्रति भी किया हुआ सत्य एवं 
छुद्ध प्रेमका वही ग्रहण करता है और तत्तद्भावनानुसार फल देता है। 
ग्रेमका कुछ तत्त्व ही ऐसा दिव्य है कि वह जिस हृदयमें विकसित 
होगा, उसे दिव्य ही बना देगा ओर दिव्य नायक पुरुषोत्तमकी 
ओर भी कभी-न-कभी खींच ही ले जायगा | इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं । प्रेमी हदयको भगवान्‌ खय॑ खींच लेते हैं | चाहे 
वह कहीं हो। वे हे उसके बड़े गाँहक हैं । ऐसे रक्नोंका वे बड़े 
चावसे संग्रह करते हैं । क्रीडाशील राजकुमार ही ठहरे ! अस्तु, 

परमहंस गा मजे प्रेम-पागछ लोकके कौतृहलके त्रिषय 

बनते ही हैं और लड़के भी मनचले तथा कौतुकप्रिय होते ही हैं। 


अतः जब कभी वे आबादीकी ओर निकलते थे, तब बालकबृन्द 
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पक" 


“मामा-मामा? कहते पीछे पड़ जाते थे | परमहंस मामा तो पूरे 
परमहंस ही थे, मत्त गजेन्द्रकी तरह झूमते हुंए घूमते रहते थे। 


क्यों उसे कोई छेड़ता है, उसका वह दीवाना है | 
छूढ़ता फिरता उसे, अन्दाज़ सब हदोदाना है ॥ 
है परीशा जॉफ़िशाों आवारा-सा नाकारा-सा ; 
वेताब-सा वेख़्वाव-सा बेआव-सा बेदाना हे। 
इच्क्कका मारा हुआ वह हो गया सोदाई है, 
रोता कभी, गाता कभी है और कभी खनन्‍्दाना है। 
है खुदी अपनी मिटा दी, हस्ती अपनी दी है खो , 
उस  जमाले-बेमिसालें-शमा का परवाना है। 
जॉाँनिसारी उसकी, उसकी दिल-फ़िगारी देख लो ५ 
हो रहे हैं चइम चदमये-अद॒क दिल दर्दाना है ॥ 
हो रहा हे मह केसा वह तसव्वरेयारमंध ७ 
क्या ख़बर कब शाम होती; कब सहर_ नूराना है ! 
प्यारेका प्यारा; सितारा आँखोंका उसकी वह है , 
मत कोई उसको कहे कुछ, अपना वह एगाना है ॥ 
कहनेकी आदत-सी है कुछ, गरचे कह आता नहीं , 
तर्ज़-खयाले “बिन्दु! भी कुछ कुदरती शोराना है॥ 


१- ढंग | २-आसक्त प्रेमियोंका-सा । रे-विहलप्राण | ४-उन्मत्त; 
पागल। ५-हँसता-सा । ६-अहड्लार। ७-अस्तित्व । ८-अनुपमेय 
सोन्दर्यशीक | ९-दीपक | १०-पतज्ञ । ११-प्राणोत्सग । १२-हुदय- 
विदीणंता । १३-नेत्र | १४-अश्रुलोत | १५-तन्मय, सुध-विभोर । 
. १६-प्रिय ( सखा ) के ध्यानमें | १७-प्रभात । १८-ज्योतिर्मय | १९-आत्मीय; 
. * सगा। २०-नैसगिक । २१-कविजनोचित । 


७६ भक्त-सोरभ 


उनकी नशीलछी-रसीछी आँखोंमें एक विलक्षण चमत्कार था। 
वह असलियतका लक्षण था | सब कुछ कोई कर ले, परन्तु वे आँखें 
कहाँसे छायेगा ! किसी कविने कहा है-- 


- सोवर्णानि सरोजानि निर्मातुं सन्ति शिल्पिनः । 
ततञ्ज सोर भनिमाणे चतुरश्चतराननः ॥ 
“चाहे कोई शिल्पी सोर्नंका कमल बना ले, परन्तु उसमें 
| सौरभ वह कहाँसे. छायेगा ? उसकी सम्पादन-क्रियामें तो विधाता 
ही कुशल है ।? श्रीमन्‍न्मानसकार महाराज कहते हैं---- 


उघरहिं बिमल विलोचन ही के । मिट॒हिं दोष ठुख भव रजनी के ॥ 
सूझहिं राम चरित मनि मानिक | गुपुत प्रगट जहँ जो जेहि खानिक ॥ 
उनकी आँखें वैसी ही थीं। बिना सिद्ध-सद्गुरु-कृपाके ये 
कहाँ प्राप्त हो सकती हैं ? इस सृष्टिके अन्तरमें, जो कोई अद्भुत 
रचना है, जिसमें उस क्रीडाशील नित्य नवछू नायककी चित्र-विचित्र 
दिव्य छीछाएँ हुआ करती हैं, जिनके ग्रभावसे इस जगतमें हमें 
स्मणीयताका आभास होता है, प्रयागदासजीकी आँखें उन्हें 
+- & रमन बसंत रमनीयता पिया, समेत, |... | 
केलि कल कलनि को कियो सुप्रसार है। 
चेतन आनन्द बन रस ही रसाल जहाँ, 
भावन सुमन बिकसितहू उदार है॥ 
धनुधर धीर रघुबीर “बिंदुः मनसिज, 
हा 24 0 निंते कल विहार है । 
जाकी छाया माया महिं मॉति माँति प्रतिभाति, 
समतिं स्मांवतिर्ट होय रागाकार है ॥ 
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देखती रहती थीं | इसीलिये कहते हैं कि उनकी आँखें अनोखी थीं, 
किसी अपाथित्र रेडियमकी बनी हुई थीं। वैसी आँखें कहाँ 
होती: हैं 

दिलवाले हैं हर चन्द जिगरवाले हैं । 

यह सच है, निगाहोंमे असरवाले है ॥ 

जो देखनेकी चीज़ थी, देखी न गई । 

यों कहनेको हमलोग नज़रवाले हैं ॥ 

परमहंस प्रयागदासजी सूक्ष्मछूपसे उसी निराछी <दुनियामें 

विचरते रहते थे और स्थूलरूपसे स्थूछ जगतमें | 


रमते रहते हैं सदा देखते छीला उसकी। 

कल कहीं, आज कहीं, प्रात कहीं, रात कहीं ॥ 

जहाँ-तहाँ, उन्हें लीला-विहारीकी अनेक लीलाएँ दिखायी 
दिया करती थीं | कहीं कोई दृश्य खिंचा हुआ है, कहीं कोई । 
कभी-कभी किसी चरितके लक्ष्यसे वे कुछ बक भी दिया करते थे । 
वह वाणी उनकी लोग दुहराया करते । एक बार उन्हें कहीं वन- 
यात्राकी छीछा दग्गोचर हुई | फिर तो वे अपने बहनोईजीसे नाराज़ 
हो गये और यह बकते फिरे-- “देखो, अपने आप गया और मेरी 
सुकुमारी बहिनको भी वन-बीहड़में लेता गया !? 


अब वे पैसे बटोरने छगे | यदि कोई पैसा देता, तो अब 


वे ले लेते और रखते जाते | कुछ दिनोंमें जब काफी पैसे जमा 
हो गये, तब उन्होंने उनसे तीन जोड़े जूते बनवाये --जितने 


3८ भक्त-सोरभ 


बढ़िया वे बनवा सकते, थे | और तीन सुन्दर-छुकोमछ तोशक 
और इतने ही पलंग । तीनों पछंग ऐसे, एकसे छोटा एक बनवाया 
कि एकके पेटमें एक अँठ सके । एकके ऊपर एक करके क्रमशः 
तीनों पलंग रख लिये | ऊपरवाले पलंगपर तीनों तोशक बिछाये 
और तीनों जोड़े जूते रक्खे | उन्हें सिरपर रखकर वे ले चले | 
मस्तोंकी तो छीछा ही निराली होती है, क्रीडाशीलके ग्रेमी ही तो 
ठहरे ! उनसे घटकर क्यों हों ! अस्तु, मामाजी पहुँचे जाकर 
चित्रकूट । जहाँ-ज़हाँ रास्तेमें कुशा-कण्टक मिले, वहाँ-वहाँ वे 
बहनोईको कोसते गये | स्फटिकशिलाके परम रुम्य ग्रदेशमें वे 
जाकर ठहरे । तीनों पर्यझू सुसजित कर दिये । फूछ भी तोड़- 
तोड़कर बिछा दिये । तीनों पर्यज्ञोंके तले तीनों जोड़े जूते भी रख 
द्विये। कुछ देर इधर-उधर देखते रहे । फिर झाड़ियोंमें घुस-घुसकर 
खोजने छगे | कहीं भी कुछ आहट मिलती, कुछ खड़खड़ाहट होती, 
तो उधर ही वे उत्सुकतासे देखने लग जाते | आँखोंमें अश्रु और 
उभरे हुए रोम-कूपोमें स्वेद-विन्दु भरे हुए हैं | विश्रामकी सुध नहीं, 
रामकी वाट शोध रहे हैं | जब इधर-उधर कहीं पता नहीं व 
तब यह बकते हुए मन्दाकिनीकी ओर लौटने छंगे--«देखो, छिप 
गया न, जान गया कि प्रयागदास आ गया। अच्छा, छिपो-------- १ 


यहाँ आकर देखा कि तीजों पर्गड्ञोप्र तापस-बेहामें ब्रिमूर्ति 
श्ररिम-लक्ष्मण और श्रीजनकनन्दिनी विराजमान हैं। फिर तो 
आनन्दका समुद्र ही उमड़ पड़ा | विहृल्तापूर्वकक बोल उठे--..'तुम 
छोग कहाँ थे, कब आये ? में तो तुम्हें खोजता फिरा ।? फिर 








? में तो ठ॒म्हें 


कब आये 


की 


वंक बोल उठे--ध्तुम छोग कहाँ थे, 


[ 


सजी 


! विह्लतापू: 
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दौड़कर सबके चरणोंमें जूते पहनाये | रामजीसे बोले---“अजी, 
इस जंगलमें तुम क्यों चले आये ? और मेरी सुकुमारी बहिनको 
भी लेते आये ! इस वन-बीहड़में तुम छोग कैसे रहते हो ” 


माताने कहा--५भैया, मैं खयं चली आयी हूँ, ये तो नहीं 
छाते थे |? 

प्रयागदासजी बोले--५अच्छा, तो हम भी तुम्हारे साथ-साथ 
रहेंगे और पलंग ले चला करेंगे |! 


भक्तमावन भगवानूने कहा--“भाई | हमारी वन-यात्राका 
ऐसा नियम है कि हम तीन ही साथ रहते हैं | चौथे किसीको 
साथ नहीं रखते | हम पढंगपर भी नहीं बेठते | यह तो तुम्हारी 
रुचि रखनेके लिये अभी बेंठ गये हैं | अब तुम इन्हें ले जाओ 
और अपनी सेवामें रक्खो | इससे हमें अपने उपभोगसे अधिक 


सनन्‍्तोष होगा |? 


माता बोली--थ्मैया ! तुम तनिक भी चिन्ता न करो | हम 
बड़े सुखसे वनमें रहते हैं | सब्ब वनवासी हमारी सेवा करते रहते 
हैं | कोई कष्ट नहीं होने पाता | मुझे तो वन बहुत सुहावन 
लगता है । हम छोग फिर मिलेंगे |? 


क्या करते ! फिर उसी तरह सिरपर वे ही खाट ओर 


'उनके सब ठाट रक्खे चले | एक दिन बेचारे विश्राम भी नहीं 


करने पाये, उल्टे पाँव छोटना पड़ा । लक्ष्मणजी ऐसा सुन्दर अवसर 
भ० सो ० ४--- 


५-5 


५० भक्त-सोरभ 
भरत क्‍यों चूकने छगे | उन्होंने साले साहबसे कहा---'्रयागदासजी, 
हम भी बेठ ले ? हमें भी ले चलोगे ? प्रयागदासजी बड़े प्रसन्न 
हुए । बोर उठे--“हाँ-हाँ, चछो सब लोग चलो |” सरकारने 
कहा---'प्रयागदासजी तुम जाओ । ये ऐसे ही कहते हैं |? बेचारे 
रह गये | बड़बड़ाते हुए चले | अपना रिस्ता उल्टकर गाली देते 
हुए बकने छगे---“देखों चलना-बलना कुछ नहीं, मुझसे दट्ठा 
करता है | किसीने कुछ नहीं किया | ये सब आप ही बनमें 
आये हैं | सोनेका महल काटता है, वन-बीहड़ अच्छा लगता है! 
बहिन तो भोली-भाली है, साथ-साथ चली आयी | जो वह कहता 
है, वही करती है | जंगलमें हरे-भरे पेड़-पछव और पंछी-हिरन 
देखती है, वस, जानती है, वन बड़ा सुहावन | जब देखेगी बाघ 
तब न जानेगी ? देखो न, काँटों-कुशोंमें उसे लिये फिरता है । 
बड़े नेमी बने हैं, पलंगपर नहीं बेठेगे ! मुझे भी साथ नहीं लिया । 
जान गया कि इसके साथ रहनेसे इसकी बहिन सचेत हो जायगी । 
अयोध्या लौटनेको कहेगी | है बड़ा चतुर******* | वह छोटा भी 
बड़ा खोटा है, कहकर नहीं चला |? इत्यादि बकते-झकते प्रयागदासजी 
जाने छगे | कौतुक-प्रिय कृपा भगवान्‌ प्रिया-अनुज-समेत मुस्कराते 
रहे ! 

मन्दाकिनी-स्लान करके जैसे प्रयागदासजी अपना 5." 
उठाकर चले, बैसे ही वे श्रीअयोध्याजी पहुँच गये । उन्हें उस 
समय तो यही माद्धम हुआ कि वे पैदक चछठकर ही आये हैं, 
पर पीछे जब ( अनुभवसे ) जान गये, तब कहने तप देखो, 


| 
ध. 
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रहने भी नहीं दिया और उठाकर फेंक दिया |? कई दिनोंतक 
यही बकते रहे । फिर दूसरा इृय खींचा और उसकी भावनामें 
विभोर हो गये | दिन-रात उनका यही हाल था | 


श्रीअयोध्याजीमें चित्रकूटनीसे आकर एक नीमके पेड़तले 
उन्होंने अपना आसन जमाया । जैसा भगवानने कहा था, उन्होंने 
ठीक वैसा ही किया | खाठ बिछायी, उसपर तोशक, उसपर 
आपरूप आप | अपनी एक वाणीमें उन्होंने इसका वर्णन भी 
किया है--- 


नीमके नीचे खाट बिछी है, खाटके नीचे करवा -। 
प्रागदास अल्मस्ता सोचे, राम-ललाकों सरवा ॥ 


वह प्रसिद्ध पद्म भी इन्हींका है जिसका अन्तिम चरण 
यह है-- 


प्रागदास प्रहरद्वा कारन रघवा हे गयो बघवा॥ 


इसी तरहकी उनकी मस्तानी अटपटी वाणियाँ होती थीं । 
प्राचीन अयोध्यावासी सजन कभी-कभी कहा करते थे और उनके 
विचित्र चारु चरित्रोंकी चर्चा किया करते थे | । 


परमहंस मामा प्रयागदासजीको हुए चार-पाँच पीढ़ियाँ हुईं 
हैं | लगभग डेढ़ या पौने दो सौ वर्ष हुए होंगे । 


-«5:<६४०2/४- 


भक्त शइह्ढगर पण्डित 


गण्डकीके पवित्र तठपर एक गाँवमें भारद्वाजगोत्रीय भक्त शझ्डर 
पण्डितका घर था । घरमें श्रीशाल्म्रामणीकी पूजा थी | बड़े तड़के 
उठकर भक्त शझ्डूरजी स्लान-सन्ध्यासे निवृत्त हो ठाकुर॒जीकी पूजामें 
बैठते | विधिवत्‌ पूजा करके भगवानका ध्यान करते हुए एक पहरतक 


फिर तर्पण करते और बलिवेश्व करके घरसे बाहर निकलते | गाँवके 
बाहर एक पुराने पीपल्के पेड़के नीचे शिवाल्य था। शझ्ठरजी सीचे 
वहाँ जाकर शिवजीका पूजन करते । शझ्ढकरजी अनन्य रामभक्त थे 
परन्तु शित्र और राममें वे भेद नहीं मानते थे, बल्कि शिवपूजाके 
बिना उनकी रामपूजा अपूर्ण ही रह जाती थी । फिर घर लौटकर 


भोजन करते और ट्रीक तम्पप्र पह्शात्म पहुँच जाते | 


भक्त शह्ढडर पण्डित "३ 
गाँवमें संस्क्ृतकी वहीं एक पाठशाछा थी | गाँवके ठाकुर 
जगपाछ बड़े धार्मिक थे, उन्होंने ही इस पाठ्शालाकी स्थापना की 
थी | दस विद्यार्थियोंके भोजनका प्रबन्ध था | पन्द्रह दिनका सीधा 
प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमाकों ठाकुरके घरसे आ जाता | 
जगपालछ्जीके मरनेके बाद उनके लड़के कुशल्पार गाँवके ठाकुर 
हुए | ये खभावसे अश्रद्धालु थे, विछासी भी थे। परन्तु पिताकी 
स्थापित की हुई पाठशाल्वको उठानेकी इनकी हिम्मत नहीं होती थी। 
छोटे भाइयोंका, गाँवके लछोगोंका और खास करके बूढ़ी माताका डर 
था । जगपाल्जीके जमानेमें शट्ढडुर शर्माका जो आदर था, वह तो 
अब नहीं रहा, परन्तु उनके काममें कोई दखल भी नहीं देता था 
सात रुपये मासिक और रोज एक सीधा उन्हें मिल जाता था। 
सदाके नियमानुसार शामको सन्ध्या करनेके समयसे एक घंटा पहले 
शड्ढरजी पाठशाछासे चल देते और गाँवके बाहर ताछाबपर जाकर 
शौच-ल्लान-सन्ध्या और शिवपूजन करते | रात पड़े घर लौटते ॥ 
उनके सारे काम घड़ीके काँटेकी तरह नियमित होते | 


भक्त शह्ढरजी बड़े ही विश्वासी, संदाचारी, सात्तिक प्रकृतिके 
सन्तोषी ब्राह्मण थे | वे झूठ बोलना और दम्भ करना नहीं जानते. 
थे | खुशामद करनेकी कलुषित कछासे भी सर्वथा अनभिनज्ञ थे | 
सरल ओर स्पष्टभाषी थे। नियमित कार्य और भगवान्‌कां भजन 
यही उनका दिनभरका काम था । पत्नी रमाबाई भी बड़ी साध्वी थी । 
एक पुत्र था जो गाँवसे दूर एक शहरमें पण्डिताईका काम करता 
था, वह भी बड़ा साधुखभाव था | 





बाबा 





8, भक्त-सोरभ 


माता जीवित रही तबतक तो कुछ सझोच था । उसके मरने- 
पर कुशलूपालने खतन्त्र होकर विलासितामें अपने हिस्सेका सब 
घन फूँक डाछा। अब उसकी गीघ-दृष्टि भाइंयोंके धनपर पड़ी | 
वह तरह-तरहके उपाय सोचने लगा। कुशल्पाल्के तीनों छोटे 
भाई शह्कर पण्डितपर बड़ी श्रद्धा रखते थे । शझ्डूर पण्डित बिना 
काम कभी किसीके घर नहीं जाते थे, परन्तु पिताके द्वारा विशेष- 
रूपसे आदर पाये हुए शझ्कूरपर उन छोगोंको बड़ा विश्वास था । 
इसका एक कारण यंह भी था कि जगपाल मरते समय कह गये थे 
कि शह्कुर पण्डित-जैंसे महात्मा अपने गाँवमें और कोई नहीं है । 
इनकी भक्ति करना और इन्हें मुझसे बढ़कर समझना | कुशलूपाल- 
को छोड़कर शेष तीनों भाई पिताके इन वचनोंको भूले नहीं थे। 


कुशलूपाछने एक जाल सोचा | उसने पिताके नामसे एक 
झूठा दस्तावेज बनाया और बड़ी खूबीसे उसपर जगपालके हस्ताक्षर 
भी बना लिये । पिताके हस्ताक्षरोंकी उसने ऐसी निषुणतासे नकल 
की कि देखनेवालोंमें किसीको भी यह सन्देह नहीं हो सकता था 
कि यह हस्ताक्षर जगपाल्का नहीं है। उस दस्तावेजमें पन्द्रह 
छाखके सोनेमें तीन हिस्से कुशलूपाल्कों दिये गये थे ओर एक 
हिस्सेमें छोटे तीनों छड़कोंके लिये तीन भाग करनेकी बात थी । 


आऑकिटिको की उपासना करनेसे एक नींवमें पन्द्रह छाखका 


सोना मिला था | उसमेंसे दस छाख रुपयेसे सूर्यमगवानका एक 
सुन्दर मन्दिर बनानेका उनका विचार था और पाँच छाख रुपये 
अपने घरके काममें लेनेका । परन्तु इस मनोरथके पूरा होनेके 





भक्त शकड्भूर पण्डित जज 


पूर्व ही उनका देह्ान्त हो गया ! पन्द्रह छाखका सोना यों ही 
पड़ा रह गया । इन बातोंका शह्लूर पण्डितको पूरा पता था। चारों 
लड़के भी इसको जानते थे | और कुशरूपाछकों छोड़कर जगपाछके 
शेष तीनों छड़के चाहते भी थे कि मन्दिर जल्दी बन जाय | परल्तु 
कुशलपाल टाछता जाता था | एक दिन जब भाइयोंने बहुत जोर 
दिया तब कुशलपालने कहा, “भाई ! सच्ची बात तो यह है कि 
पिताजीका मरते समय विचार बदल गया था | उन्होंने मन्दिर 
बनवात्तेकी इच्छा छोड़कर सारा सोना मुझे देना चाहा था परन्तु 
जब मैंने नहीं लिया और कहा कि या तो मन्दिर ही बने या मेरे 
भाइयोंकी बराबर हिस्सा मिले--तब उन्होंने एक दस्तावेज मुझको 
लिख दिया था वह मेरे पास है |? बड़े भाईकी इस बातको सुनकर 
उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ । वे भाईके खभावको जानते थे, इसलिये 
उन्हें पूरा विश्वास नहीं हुआ । उन्होंने दस्तावेज देखना चाहा | 
उसने छाकर दिखला दिया । तीनों भाइयोंने आश्चर्यचकित नेत्रोंसे 
उसे पढ़ा और पिताजीके हस्ताक्षर देखकर कहा कि पिताजी जो 
कुछ कर गये हैं उसमें हमलोगोंको कुछ भी कहना नहीं है | उनके 
हस्ताक्षर भी हम पहचानते हैं परन्तु हमसे भी अधिक उनके पास 
रहनेवाले और उनके हस्ताक्षरोंकों पहचाननेवाले हैं शझ्भूर पण्डित | वे 
कह देंगे कि ये हस्ताक्षर पिताजीके हैं तो हम इस बातको मान लेंगे | 

भगवान्‌की इच्छा कुछ और ही थी। कुशल्पाल्के मुँहसे 
निकल गया “शझ्डर पण्डितके सामने ही तो दस्तावेजपर पिताजीने 
हस्ताक्षर किये थे, वे कहेंगे क्‍यों नहीं ? हाँ, हाँ, तब फिर बात 
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ही क्‍या हैं, उसी समय दस्तावेजके अनुसार आप अपने हिस्सेका 
सोना ले छीजियेगा ।?--तीनों भाइयोंने कहा । 
कुशलपाल्के मुँहले बात निकल तो गयी परन्तु अब उसे 
बड़ी चिन्ता छगी | उसने सोचा, “त्राह्मण बड़ा जिद्दी और निलोभी 
है | उसने न कहा तो मेरी बात भी जायगी और आगे बढ़नेपर 
सोना भी शायद मुझे न मिले |? चोरके चित्तमें तो डर रहा ही 
करता है | कुशछूपाछ एक बार काँप गया । फिर विचार किया, है 
कौन-सी बात ! सोनेकी मारसे देवताओंके दिमाग भी दुरुस्त हो 
जाते हैं, फिर इस मामूली ब्राह्मणकी तो बात ही क्‍या है। 'पूरी 
जाती देखिके बुध आधी ही लेयगः---जहाँ पूरी रोटी जाती हो, वहाँ 
बुद्धिमान्‌ आधी ही ले लेते हैं | ब्राह्मणके सामने सोनेका ढेर छगा 
दूँगा, फिर देखूँगा, कैसे वह “नहीं? कहता है | इसपर भी नहीं 
मानेगा, तो मेरे शरीरका बल तो कहीं चला नहीं गया है | बच्चूकों 
ऐसा मोहनभोग खिलाऊँगा कि वह तो क्‍या उसके पुरखे मेरे मनकी 
करने लगेंगे ।! इस कुवरिचारसे कुशलूपालको एक बार साहस हों आया । 
उसने कहा, “अच्छी बात है, कछ पण्डितजीको बुलाकर पूछ लेंगे |? 
कुशलूपाल घर छोट आया पर उसे चैन कहाँ ? वह कुछ 
खा-पीकर शक्कर पण्डितके घर गया और बड़ी नम्रतासे दण्डबत्‌ 
करके उनके ६७ ३ कहने लगा-.८ पण्डितजी | आज एक 
_कामसे ही आपको कष्ट देने आया हूँ। आप तो मेरे छिये पिताजीके 
दल ह / औीनी के न॑ देता, परन्त काम ऐसा ही था, इसीलिये 
निवेदन करनेको आना पड़ा | आपको माद्धम होगा, पिताजीको 
पन्द्रह छाखका सोना मिलता थाः--- 


| 


लत 
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भक्त दद्»ुर पण्डित (५9 


'हाँ हाँ, माव्ठम क्‍यों नहीं है, उसमेंसे दस छाखसे तो वे 
मन्दिर बनानेवाले थे | उनका खर्गत्रास हो गया तो क्‍या है, आप 
लोग हैं ही, मन्दिर बनवा दीजिये | में अच्छी साइत देख दूँगा।? 
-शह्छुर पण्डितने बीचमें ही बात काटकर कहा | र 

कुशलूपाल बोछा--५मन्दिरकी बात तो सही है, पहले ऐसी 
ही बात थी परन्तु पीछे पिताजीका विचार पल्ट गया था । मेरे मने 
करते-करते उन्होंने यह दस्तावेज लिख दिया था, इसे आप पढ़िये |! 
यों कहकर कुशलपालने दस्तावेज पण्डितजीके सामने डाल दिया । 
पण्डितजीने तिरछी नजरसे कुशलपालके ' चेहरेकी ओर देखकर 
दस्तावेज उठा लिया और बड़े गौरसे पढ़कर बोले---'कुशलूपाढुूजी ! 
हस्ताक्षर तो उनके-से ही हैं परन्तु निश्चय ही यह दस्तावेज जाली 
है| किसी धूर्तने उनके हस्ताक्षर बना लिये हैं 

'शित्र | शिव ! पण्डितजी, आप यह क्या कह गये ! वह 
धूर्त तो फिर मैं ही हुआ | क्योंकि दस्तावेज लिखा हुआ है मेरे 
हाथका और है भी मेरे ही पास तथा सौमाग्य या दुर्भाग्यवश इसमें 
धनका अधिक हिस्सा भी मुझको ही दिया गया है ।” 





'आप ही होंगे ! मुझे तो कुछ पता नहीं अन्तयामी सब 
जानते हैं ॥? 7 + 
“तब तो वह आप ही असन्‍्तर्यामी हो गये । मैंने समझा था 
पण्डितजी ठीकसे बातें करेंगे, सचाईका आदर करेंगे, पर आप तो 
मुझको ही जाछसाज बताने छगे |? . 

मैंने तो आपको जाल्साज नहीं कहां, पर्तु आपका पाप 








५५८ भक्त-सो रभ 


अपने-आप ही आपके मुँहसे बोल रहा है | ठाकुर साहेब, परमात्मा 
का डर रखिये | धन साथ नहीं जायगा | मनुष्य मोहबश धनमें 
सुखकी कल्पना कर उसके लिये अन्याय और असत्यका आश्रय लेता है, 
अन्तमें धन यहीं-का-यहीं रह जाता है | जैसे आपके पिता सब यहीं 
छोड़ गये, वैसे ही आप भी सब कुछ छोड़कर मर जायँगे | एक कौड़ी 
भी आपके साथ नहीं जायगी | जीवनभर जलेंगे और मरनेपर अनन्त 
नरवोंकी आगमें जल्ना पड़ेगा । फिर क्‍यों थोड़े जीनेके लिये इतना 
बड़ा पाप पछे बाँवते हैं १? 

. “पण्डितजी ! यह तो आप ठीक ही कहते हैं, पिताजी मर गये, 
मुझको भी मरना है | इस बातको मैं भी समझता हूँ | पर आप 
मुझको झूठा समझते हैं, यह आपकी भूल है | सचमुच ही पिताजी 
दस्तावेज करके मुझको तीन हिस्सेका सोना दे गये हें | आप नाराज 

न हों तो मेरी एक खुनिये | आप यदि एक बातमें मेरी सहायता 
करें तो में भी आपकी सेवासे नहीं चूकूँगा | मैं ऐसा कतन्न नहीं हैँ 
जो आपके गुणोंको मूठ जाऊँ। सोनेका आधा हिस्सा आपका होगा। 
फिरि आप उससे भगवान्‌की यथेष्ट सेवा कीजिये और अपने बाल- 
बच्चोंको सदाके लिये सुखी बना दीजिये | 


“ठाकुर सहेत्र / भत्र आप सीमासे ब्राहर जा रहे हैं । मुझे 
यनिका है दिखाकर अपने पापमें शामिल करना चाहते हैं । 
( कुछ उत्तेजित होकर ) कया तुम मुझसे यह कहलाना चाहते हो कि 
तुम्हारा दस्तावेज सच्चा है ? यह हगिज नहीं होगा | मुझे धन प्यारा 
नहीं है, धर्म प्यारा है | मेरे ठाकुरजी चोरीके धनकी सेवा स्थत्रीकार 
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भक्त दाड्ढुर पण्डित ७९, 
नहीं करते | बाछ-बच्चोंको सुख उनकी गाढ़ी कमाईके पैसेसे होगा, 
पापके सोनेसे नहीं | इससे तो बुद्धि बिगड़ेगी जो न माव्ठम कितने 
भयानक दु:खोंका कारण बनेगी | मुझे यह सोना नहीं चाहिये । 
अब फिर ऐसी बात मुँहसे मत निकालना, नहीं तो परिणाम बहुत | 
बुरा होगा ॥? 


ब्राह्मणणा अभिमान तो देखो, सोनेसे मानों इनको बड़ी छ्णा है! 
मुझे परिणामका डर दिखाते हैं !?---कुशलूपालने झछाकर कहा | 


'कुशलपाल, में भिखारी हूँ, पर तुम्हारी तरह बेइमान नहीं हूँ । 
मेरे घर्में सोना नहीं है, पर मैंने सोनेके लिये ईमान कभी नहीं 
खोया । में फिर भी कहता हूँ तुम कुछ तो भगवानसे डरो। भैया ! 
बहुत हो गया । अब अपने घर जाओ और इस पापमय वतरिचारको 
छोड़ दो !? 

'डाक्कर पण्डित ! अब में समझ गया, सीधी अंगुलीसे घी नहीं क्‍ 
निकलेगा । पिताजीने तुम्हें बहुत सिर चढ़ा दिया था, उसीका यह 
नतीजा है । खेर, मैं तो जाता हूँ, परन्तु याद रखना, मेरा नाम 

',... कुशलपाल है ।! 





“जमाना ही बुरा है, होम करते हाथ जलता हैं | भिसवारी 


्् | इतना गर्ब क्‍यों करते हो ? मेरा तुम क्‍या बिगाड़ोगे १ 

/ छ७. हब में 

तुम्हारा क्रोध तुम्हारे ही लिये घातक होगा | भगवानके राज्य 
अन्याय नहीं हो सकता, सब अपना-अपना कमफल भोगते हैं | में 
यदि निरपराध हूँ तो तुम मेरा बाछ भी बाँका नहीं कर सकते | मेरे 
 “कोसलूपाछ? भगवान्‌ श्रीरघुनाथजीके सामने तुम-जैसे क्षुद्र कुशछपाल 








प्र भक्त-सोरभ 
किस गिनतीमें हैं ? मेरा विश्वास है वे नित्य मेरी सहायता करते हैं, 
सदा मेरे साथ रहते हैं । वे मुझे अवश्य बचायेंगे | यदि मेरे किसी 
पूर्वकर्मका भोग तुम्हारे हाथ भोगा जायगा तो उसमें भी मेरा मड्ठढछ 
ही होगा !! 

“अच्छा देखा जायगा ! मैं जाता हूँ ।! 

“जाओ, भाई ! ईश्वर तुम्हारा भत्न करे, तुम्हें सुबुद्धि दे । 


'मैं तुम्हारे ईश्वरसे भलाई और सुबुद्धिकी आशा नहीं रखता | 
अपनी भलाई में आप ही अपनी बुद्धिसे कर सकता हूँ | तुम्हारे-जैसों- 
के आशीर्वादकी मुझे आवश्यकता नहीं है | तुम अपने ही लिये 
अपने भगवानसे प्रार्थना करो ।” इतना कहकर निराश होकर 
कुशलपाल वहाँसे चछा गया | उसके मनमें शझ्डर॒पण्डितसे बदला 
लेनेकी आग जल उठी । पापसे पापपैदा होता है | उसने घर जाते 
ही एक तेज छूरा जेबमें डाछ लिया और शझ्डरको मारनेकी धातमें 
फिरने लगा । ग्रतिहिंसाके पापने उसकी बुद्धिका नाश करके उसको 
पागरू-सा बना दिया। 


सन्ध्याका समय है। चारों ओर अँधेरा छाया है। क्रष्ण पक्षकी 
चतुर्थीका दिन है | सुनसान जंगलका रास्ता है | इधर-उधर सियार 
हँआऑ-हँआँ कर रहे हैं | दूरसे कुत्तोंका भोंकना सुनायी देता है। 
शक्कर पण्डित सदाकी तरह भगवानके पवित्र नामोंका गान करते हुए 
निश्चित मनसे शिवजीके मन्दिरसे घरको छोट रहे हैं | अचानक 
कुशलपालने उनका हाथ पकड़ लिया और छूरा छातीमें भोंककर वह 





भक्त शड्जूर पण्डित 
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भगवानका इशारा पाकर हनूमानजीने उन्हें 
मारुतिकी छातीसे चिपट गये । 





उठाया; वें उठते ही 
[ प्रष्ठ ६१ 








भक्त शाड्भूर पण्डित दर 


भाग चत्य | शहझ्कूर पण्डितके हृदयसे खून बहने छगा और वे “हा 
राम ! हा रघुवर !? कहते हुए बेहोश होकर गिर पड़े ! 
दूसरे ही क्षण उन्होंने देखा, वे किसी बड़े ही सुरम्य दिव्य 
बगीचेमें हैं, पास ही सुन्दर जलका विशाल सरोवर है, जिसके 
चारों ओर नाना ग्रकारके विचित्र और सुगन्धित पुष्प खिल रहे हैं । 
अनेकों दिव्य पक्ष्वी अपनी सुन्दर खर्गीयः भाषामें गा रहे हैं । चारों 
ओर अनोखा ग्रकाश छाया है| विशाल पीपछका एक सुहावना वृक्ष 
है| उसीके पास एक मनोहर सिंहासनपर भगवान्‌ श्रीराम जनकनन्दिनी 
श्रीसीताजीसहित अपने दिव्य वश्नालझारोंसे त्रिभूषित विराजमान हैं । 
श्रीमगवान्‌की मनोहर छबि देखते ही बनती है | श्रीलक्ष्ष्ण और 
भरत चँँवर डुल्य रहे हैं । शत्रुघ्न हााथमें जल्की झारी लिये खड़े हैं । 
हनूमानजी भगवान्‌के चरण दबा रहे हैं | सामने दोनों ओर भक्तों- 
की और संतोंकी सुन्दर पंक्तियाँ हैं, सभी बड़े सुन्दर खरोंमें भगवान्‌ 
श्रीरघुनाथजीका स्तवन कर रहे हैं | शझ्जगूर पण्डित इस मनोहर और 
दुलेभ द्श्यको देखकर क्ृतक्ृत्य हो गये | उनके हृदयका घात्र तो 
कभी छूमन्तर हो गया था। वे कभी भगवानके चरणोंकी ओर 
निहारते ओर कभी मनोहर मुखचन्द्रकी झाँकों करते | स्तत्रन समाप्त 
होनेपर शहर पण्डित ग्रेमविहछ ओर आनन्दमम्न होकर भगवान्‌क 
चरणोंमें छोट गये | वे उस समय जिस परमानन्दके समुद्रमें निमग्न हो 
रहे थे, उसका वर्णन वाणीसे नहीं हो सकता। भगवानका इशारा पाकर 
हनूमानूजीने उन्हें उठाया, वे उठते ही मारुतिकी छातीसे चिपट गये । 
उनकी आँखोंसे आनन्दके आँसुओंकी धारा बह रही थी, शरीर 
पुलकित था | आनन्द हृदयमें समा नहीं रहा था | भगवानने कहा 


६२ भक्त-सोरभ 
भक्त शड्जूर ! में तुम्हारी सेवासे बहुत प्रसन्न हैँ | तुम्हारे-जेसे दम्म- 
हीन, सरलहृदय, निर्ठोभी और विना किसी दिखावेके चुपचाप 
मेरी निष्काम सेवा करनेवाले सच्चे विरक्त भक्त मुझे परम प्यारे हैं । 
जाओ, मेरा चिन्तन करते हुए अभी कुछ समयतक प्रथ्वीपर रहकर 
जगत्‌का कल्याण करते रहो | शीघ्र ही तुम मेरे धाममें आकर 
धन्य होओगे |? 

राड्भूर पण्डित भगवान्‌की मधुर वाणी सुनकर निहाल हो गये, 
परन्तु भगवानको छोड़नेकी बात उनके मन नहीं रुची। पर पग्रेम- 
मुग्घताके कारण वाणी बन्द थी, वे कुछ भी बोल नहीं सके । हाँ, 
आँखोंके गरम-गरम आँसू अवश्य ही यह बतत्ा रहे थे कि वे भगवान्‌- 
के चरणोंको छोड़ना नहीं चाहते ! 


भगवानने फिर कहा, 'तुम चिन्ता न करो, मेरा आदेश 
मानकर जगत्‌का कल्याण करो ।? भगवानके इतना कहते ही वह 
सारा दृश्य आँखोंके सामनेसे हट गया | शझ्लर पण्डितने अपनेको 
उसी सुनसान जंगलमें पड़े पाया, परन्तु वे अब होशमें थे और उनका 
घाव बिल्कुल अच्छा हो चुका था। भगवान्‌की दयापर मुग्ध हुए 
शझ्लर पण्डित उठे और उस महान्‌ दुल्लभ दशायका मधुर स्मरण 
करते हुए घरकी ओर चले । थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्होंने 
कुशल्पालकों जमीनपर पड़े देखा, उसके मुँहसे खून त्रह रहा था । 
चाँदके उँजियालेमें उसकी यह दुदशा देखकर श्र पण्डितके मनमें 
बहुत दुःख हुआ | शझ्करने उसको उठाया और पासके कुएँसे जल 
लाकर उसका खून घोया और पघीरे-घीरे उसे होश कराया। 















भक्त शद्भूर पण्डित दे 


कुशलपालछ शझ्भुर पण्डितको देखकर एक बार तो डरा, परन्तु पीछे 
वह आनन्दमें भर गया | वह चरणोंमें गिर पड़ा और बोला “पण्डित- 
जी ! मैं बड़ा ही नीच अभागी हूँ, जीवनभर मैंने पाप किये, सब 
धन फ्रँक दिया, अन्तमें घनके अभावमें मेरी नीचमति हो गयी, मैंने 
झूठा दस्तावेज बनाया, छोमवश उसपर पिताजीके जाली हस्ताक्षर 
बनाये और फिर भाइयोंसे कहा कि पण्डितजीके सामने ही पिताजी- 
ने हस्ताक्षर किये थे। मेरे साधुखभावके तीनों भाइयोंने इसपर 
विश्वास करके कहा कि पण्डितजी कह देंगे तो हम आपको तीन 
हिस्सेका सोना दे देंगे। में इसी उद्देश्स्से आपके पास गया था और 
लोभ दिखाकर, डरा-धमकाकर आपसे झूठी गवाही दिल्याना चाहता 
था। परन्तु आप शुद्रान्तःकरण होनेसे मेरी जाछसाजी पहलेसे ही 
जान गये । आपने दया करके मुझको समझाया, परन्तु मैं पापबुद्धि 
| उल्ठा आपपर क्रोधित होकर चला गया | फिर तो मैंने जो नीच कर्म 
किया, तरह आप जानते ही हैं | मैं आपको छूरा मारकर भागा | 
तुरंत ही मुझे ऐसा दिखायी दिया मेरे पीछे दो बड़े भयद्डूर पुरुष 
आ रहे हैं; में डर गया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा “नराघम ! 
तुझको हम अभी मार डालते और सीधे नरकोंमें पहुँचाते, परन्तु 
क्षमाशील शह्छूर पण्डित बड़े ही भक्त हैं, वे हृदयसे तेरा कल्याण 
चाहते हैं, व्‌ उनके आशीर्वादसे सुरक्षित है। हमकोग उनके 
विपरीत कुछ कर नहीं सकते, इसीलिये तुझे थोड़ा-सा 
ही दण्ड देकर छोड़ देते हैं | खबरदार ! अब तू दष और छोभमको 
छोड़कर पवित्र हो जा ! नहीं तो आगे बड़ी दुर्दशा होगी.।! इतना 
कहकर उनमेंसे एकने बड़े जोरसे मेरे सिरमें एक घूसा जमा दिया, 
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उस समय मुझे जो भयानक पीड़ा हुईं, उसे मैं ही जानता हैँ। 
परन्तु उन्होंने ऐसा करके मुझपर बड़ी ही क्रपा की। उस मारसे 
मेरा मन झुद्ध हो गया | मैं अपने कियेपर पश्चात्ताप करने छगा | 
मुझे अपने भाइयोंसे बेईमानी करनेका, सूर्यमन्दिरका धन हड़पनेकी 
इच्छा करनेका तो दुःख था ही | सबसे बड़ा दुःख मुझे आपको 
मारनेका था। मैंने समझा था कि आपके प्राण बचे नहीं हैं | मैं 
इसी अनुतापकी आगसे जल्ता-जल्ता उस घोर पीड़ाको सहता रहा | 
पिताजीके समय लड़कपनमें सुनी हुई एक कथा मुझे याद आ गयी । 
एक बार भगतव्रानने अपने पार्षदोंसे कहा कि- 


+“ 


जो मेरी पूजा करता है परन्तु मेरे भक्तका अपराध करता है 

वह मानो मेरे पैरोंको पूजता हुआ मेरे गलेपर छुरी चलाता है | ऐसे 
पुजारीकों घोर नरक-यन्त्रणा भोगनी पड़ती है |# इसके बाद ही 
मेरे मुँहसे खून बहने छगा और में बेहोश हो गया | बेहोशीमें मैंने 
जों-जो भयानक दृश्य देखे; छाभो, दम्भी, दुराचारी, हिंसक और 
भक्तद्वेषियोंकी जैसी-जेसी भयानक दुद॒शाएँ देखीं तथा स्वयं भी जो 
घोर यन्त्रणाएँ सहीं, उनको याद करके अब भी मेरा कलेजा कॉप 


वैनननकननीननानने नीनीननगभगतग-+ 
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# इसी आशयका सूरदासजीका एक पद है--. 
श्रीपति दुखित भगत अपराधी । 
संतन द्वेष द्रोहिता करके आरति सहित जो मोहि अराघें ॥ 
सुनो सकल त्रैकुठ निवासी, साँची कहाँ, जिन मानो खेदें | 
तिन पर कृपा करू मे केहि बिधि, पूजत पाँव, कंठ को छेदें ॥ 
जन सों बेर प्रीति भोसों करि मेरो गाम निरंतर हैहैं | 


८४८ 22,270 थी मादि भर्ज पर जमपुर जेहें | 





भक्त शब्भूर पण्डित द्ण 


रहा है | परन्तु यह सब देखकर और सहकर मैं पवित्र हो गया। 
में अब आपकी कृपासे होशमें हूँ और मेरी सारी पीड़ा मिट गयी है | 
आपकी क्ृपासे भगवान्‌का यह परम अनुग्रह मुझे ग्राप्त हुआ | अभी 
आपको स्वस्थ देखकर तो मेरे हृदयमें आनन्द समा नहीं रहा है 
बतलाइये आपके प्राण केसे बचे ? 





कुशल्पालकी करुण कहानी सुनकर शझ्कुर पण्डित आनन्दमम्न 
हो गये | भमगवान्‌की दया देखकर उनका हृदय कृतज्ञतासे भर गया | 
उन्होंने सोचा, भगत्रान्‌ कब किसपर किस तरह दया करते हैं, यह 
कोई नहीं जान सकता । इस बेचारे कुशलछपालकी दुबुद्धिको दयामय 
भगवानने क्षणोंमें ही केसे हर लिया | दुःखकी बात तो इतनी ही 
है कि मेरे कारण इसको इतनी पीड़ा सहनी पड़ी । यों सोचते हुए 
शाझुर पण्डितने कहा-“भाई ! कुशछूपाछ, मेरे अपराधको क्षमा 
करना, मेरे कारण तुम्हें बड़ी साँसत सहनी पड़ी | अब तुम्हारा 
हृदय पवित्र हो गया, यह भगवानने तुमपर बड़ी कृपा की | में 
तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार मानता हूँ | तुम मुझे छूरेसे नहीं मारते 
तो मैंने जो भगवानकी झाँकीका अपार आनन्द प्राप्त किया है, वह 
नहीं ग्राप्त कर सकता | तुम ही मुझे भगवान्‌के धामका दर्शन 
करानेमें प्रधान कारण हो | में तुम्हारे इस उपकारका बदला कैसे 
चुकाऊँ ? इतना कहकर शजझ्डर पण्डित गद्दद होकर रोने छगे ! 
कुशलपाल पुन: चरणोंमें गिर पड़ा और उनकी चरणधूलिको मस्तक- 
पर चढ़ाकर बोछा---“भगवन्‌ ! आप धन्य हैं | में ऐसे हृदयवान्‌ 
पुरुषके चरणोंमें पड़ा हूँ, इसलिये मैं भी आज धन्य हो गया ! पर 
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आप मुझ पामरसे क्षमा चाहते हैं और मेरा उपकार मानते हैं, यह 
आपकी तो परम साधुता है, परन्तु में नीच इन शब्दोंको सुन रहा 
हूँ! यह मेरी कितनी अधमता है | पथ्वी भी नहीं फट जाती कि 
में उसमें समा जाता | मुझपर वज्रपुत क्‍यों नहीं हो जाता | भगवन्‌ ! 

महापापी नीच नारकी जीव हूं | आप क्वपाकर मुझे अपनाइये, 
अपना सच्चा शिष्य बनाइये |? यों कहकर कुंशलरूपाल बड़े जोर-जोर- 
से पुकार-पुकारकर रोने छगे। सच्चे पश्चात्ताप, भगवत्कृपा और 
संतकी शुभ भावनासे उसका अन्तःकरण परम छुद्ध हो गया |... 


शझ्धर पण्डितने उस्ते उठाकर हृदयसे लगा लिया और सच्चा 
अधिकारी जानकर उसे भगवान्‌ रामका षडक्षर ( 3» रामाय नमः ) 
मन्त्र देकर कृतार्थ किया ! कहना नहीं होगा कि उसी क्षणसे 
कुशलपालका जीवन .ही पलट गया | उसने सारा धन भाइयोंको दे 
दिया | अपने उससे कुछ भी सम्पक नहीं रक्खा | भाइयोंने पिता- 
जीके इच्छानुसार दस छाखके सोनेसे मन्दिर बनवा दिया और शेष 
पॉच छाख भी धर्मकार्यमें लगा दिये | कुशलूपाछ्का जीवन भजनमय 
हो गया | और अन्तमें शझ्डर पण्डितसहित वह भगवानके परमधाम 
साकेतलोकमें पहुँचकर कृतार्थ हो गया । 


बोलो भक्त और उनके भगवान्‌की जय ! 

















भक्त 4तापराय 


भगवानके सच्चे विश्वासी भक्त प्रेमपूर्वक निरन्तर भजन करते हैं; 
परन्तु भजनके बदलेमें कुछ भी चाहते नहीं । संसारके सुख-दुः खोंकी 
तो उन्हें परवा ही नहीं होती | खर्गसुखको भी वे तुच्छ समझते हैं। 
यहाँतक कि मोक्ष और साक्षात्‌ भगवत्माप्तिकां लोभ भी उन्हें 
भजनसे नहीं डगा सकता | वे भजन करते हैं; क्‍यों करते हैं ? 
इसका उनके पास जवाब नहीं होता; परन्तु यह निश्चित है कि 
भजन किये विना उनसे क्षणभर भी रहा नहीं जाता | उनके लिये 
भजनका त्याग उतना हीं असाध्य है, जितना जीवनके लिये प्राणों- 
का | वस्तुत: यह उदाहरण भो भक्तके द्वारा होनेवाले भजनकी 
तुलना नहीं कर सकता ! यह तो समझनेके लिये एक संकेतमात्र 
है | जो छोग सांसारिक भोग-सुखोंकी ग्राप्तिमें ममनका सुफल होना 
समझते हैं और इसीमें भगवत्कृपा मानते हैं, और सांसारिक 
विपत्तियों तथा कष्टोंमें मगवानको भूल जाते हैं, कोसते हैं, उनकी: 
अक्षपा मानते हैं और कहीं-कहीं तो मंगवान्‌की दया और उनके: 
अस्तित्वतकपर सन्देह करने लगते हैं, वे वस्तुत: बड़े ही दयनीय हैं |: 


| 
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ऐसे लोग भजनके प्रेमी भक्त नहीं हैं, ये तो लेन-देन करनेवाले 
व्यापारी--उनमें भी अविश्वासीमात्र हैं। हमारे भक्तराज श्रीप्रतापराय- 
जी उपयुक्त प्रकारके एक महान विश्वासी भक्त थे। युवावस्थाके 
कुछ कालको छोड़कर इनके जीवनका मध्यकाल सांसारिक दइशष्टिसे 
दुःख-सागरमें ही ट्बते-उतराते बीता, परन्तु ये सदा ही अपने 
आनन्दर्मे मग्न रहे | किसी भी दुःखकी ताकत नहीं हुई कि वह 
इनके दिलपर कुछ भी असर डाल सके | 


भक्त प्रतापरायजी क्षत्रिय थे | इनके पूर्वज बहुत समयसे 
बंगालमें जा बसे थे | इनकी भाषा, वेश तथा चाल-चलनमें काफी 
बंगालीपन आ गया था; परन्तु खान-पान झुद्ध था । श्रीगोपाछ जीकी 
भक्ति तो इनकी मानो बपौती थी | चारों ओर आमिषभोजी शक्ति- 
उपासकोंसे घिरे रहनेपर भी इनके परिवारमें वैष्णवताका मानो 
अखण्ड एकछत्र साम्राज्य था | पश्चिम बंगाठके हरसोछा नामक 
गाँवमें ये रहते थे | इनके पिताका नाम भानुराय और माताका नाम 
कुसुमी था । दोनों बड़े ही धामिंक और भक्त थे। इनके पास 
जमीन थी और उसमें काफी अनाज होता था | पशुधन भी पर्याप्त 
था | कुछ महाजनीका काम करते थे। उचित व्याजपर आस- 
पासके गाँववारलोंको रुपये दिया करते थे | अपनी स्थितिमें ये मस्त 
थे | घर्की आवश्यकताके अनुसार इनको किसी बातकी कमी नहीं 
थी | प्रतापराय इस भाग्यवान्‌ दम्पतिके एकमात्र लाड़िले पुत्र थे। 


माता-पिता ही सन्‍्तानके सबसे पहले गुरु होते हैं। बच्चोंका दुलार 


तो अवश्य ही करता जाहिर पी 0ही! नहीं करना चाहिये 
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जिससे उनमें बुरी आदत पड़े और आगे चछकर उसका बुरा फल 
उन्हें भोगना पड़े। ग्रतापरायके माता-पिता इस विषय बड़े 
सावधान थे | दो बहिनोंके बीचमें प्रताप एक ही छड़के थे। 
माता-पिताके हृदयके परम घन थे परन्तु उन्होंने उनमें एक भी 
बुरी आदत न पड़ने दी । माता-पिताकी शिक्षाके प्रभावसे वे सबेरे 
उठते, भगवान्‌का स्मरण करते, माता-पिताके चरणोंमें प्रणाम करते, 
नहा-घोकर तुल्सीका पौधा सींचते, घरमें ठाकुरजीके दर्शन करते, 
कुछ जाप करते, तब सबेरेका ब्याद्ध करते। सबसे मीठा और विनयके 
साथ बोलते, हठ नहीं करते, माता-पिताके सामने कभी नहीं बोलते | 
प्रताप जैसे देखनेमें सुन्दर थे वैसे ही बल्कि उससे कहीं अधिक 
हृदयसे और बर्तावमें सुन्दर थे | उनसे जो एक बार बात कर लेता, 
वही मुग्ध हो जाता | माता-पिताने ग्रतापमें कष्ट सहनेकी भी 
आदत डाछी थी। धूप-वर्षा सहना, जाड़ेमें विना कपड़ेके रह 
जाना, हाथसे सब काम कर लेना, बहिनोंसे ईर्षा न करना, कपड़े- 
गहनेके लिये कभी न छलचाना, बहुत सादे और मोटे कपड़े पहनने- 
में आनन्द मानना, जीभके खाद और शरीरकी सजावठसे घृणा 
करना, शौकीनी बिल्कुल न जानना और किसी भी कामके करननेमें 
न लूजाना उनके खास गुण थे | वे कोई भी चीज अकेले न खाते, 
पहले अपनी बहिनोंको देते, तब खाते। बहिनें भी उनसे बहुत प्यार 
करती । इस प्रकार प्रतापरायका छड़कपन माता-पिताकी देख-रेखमें 
बहुत ही आनन्दसे बीता । 

प्रतापरायकी बड़ी बहिनका नाम लक्ष्मी था और छोटठीका 
माघवी । लक्ष्मीका विवाह तो पहले ही कर दिया गया था। 


५ हि ् । 
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प्रतांपरायका विवाह तेरह सालछकी उम्रमें और माघवीका 
ग्यारह -सालकी उम्रमें कर दिया गया। दोनोंके विवाह 
पाँच-सात दिनोके अन्तरसे एक ही साथ हुए | ग्रतापरायके 
वित्राहके बाद दस साबतक भानुराय जीवित रहे। इस बीचमे 
घरका सत्र काम प्रतापराय करने लगे | प्रतापरायके एक पुत्र भी 
हो गया | ग्रतापराय जब तेईंस वषेके हुए तब पिता भानुरायका 
देहान्त हो गया | पिताकी मृत्युसे यद्यपि ग्रतापरायके सिरका छत्र 
ही टूट गया परन्तु उनकी विलक्षण विषयविरक्ति तथा भक्तिनिष्ठाने 
उनको दुखी नहीं होने दिया । उन्होंने सोचा-- 


'संसारमें स्थिर क्या है, जो जन्मा उसकी मृत्यु अवश्यम्मावी 
है | संसारके सभी संयोग वियोगको साथ लिये. आते हैं | आत्मा 
अमर है, कभी मरता नहीं और अनित्यः तथा धक्षणभज्जर शरीर स्थायी 
रखता नहीं । फ़िर चिता किस बातकी ? पिताजी. मगवानके भक्त 
थे | भगवान्‌का नाम-जप करते-करते पिताजीने इतनी: आसानीसे 
शरीर छोड़ दिया मानों अन्नसे सूखे फ़ूलोंकी माला उतार दी हो। 
उन्हें कोई कष्ट हुआ ही नहीं । मरनेमें कष्ट तो उनको होता है, 
जिनका मन भोगोंमें फँसा होता है, जो भगवानके दयापूर्ण विधानमें 
विश्वास नहीं करते तथा जो देहको ही आत्मा मानते हैं। पिताजी 
तो भगवानके अत्यन्त विश्वासी भक्त थे तथा' आत्मनिष्ठ थे; उन्हें 
मरणछ्लेश क्‍यों होने छगा ? वे भगवानके धाममें पधारे हैं, इससे 
उन्हें बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ होगा | उनके इस आनन्दसे खार्थवश 
द्वेष करके में क्यों अपनी नीचता प्रकट करूँ ? क्‍ 


- भक्त प्रतापराय 9१ 


इस प्रकारके विचारोंसे ग्रतापरायने पितृव्ियोगके महान 
दुःखको सहज ही सह लिया । अब घर-पस्ारका सारा भार 
प्रतापरायपर आ पड़ा | वें घरका सब काम करते थे परन्तु जैसे 
भोगासक्त विषयी मनुष्यका चित्त निरन्तर निष्कपट भावसे विषयोमें. 
लगा रहता है, वैसे ही उनका चित्त सदा-सववदा श्रीभगवानके 
खरूपचिन्तनमें छगा रहता था । ये चम्पाके बगीचेमें चन्नरीककी 
तरह निर्लिप्त भावसे सब काम करते थे । कुछ समय बाद माता 
कुसुमीका देहाांन्त हो गया | दिन-रात माताकी सेवामें छंगे रहने- 
वाले प्रतापरायने मन्नख्मय भगवानका विधान मानकर मातृवियोगके 
कष्टको भी सहर्ष सहन कर लिया | अब उनके जीवनमें नित्य नये- 
नये सझ्कूट आने लगे | मानो भगवान्‌ उनकी विशुद्ध भक्तिकी बड़ी 
कड्डी परीक्षा ले रहे हों | परन्तु जैसे सोना तपाये जानेपर और भी 
खरा हो जाता है, वैसे ही कष्ठोंसे तप-तपकर उनका भक्तिरूपी 
खर्ण अधिकाधिक निर्मछ, उज्ज्वल और महान्‌ उच्च -श्रेणीका 
होने लगा। 

कुछ वर्षों बांद प्रतापरायके एकमात्र पुत्र दीनबन्धुरायका भी 
बारह वर्षकी उम्रमें देहान्त हो गया | पुत्रकी मृत्युके समये प्रताप- 
..._ राय और उनकी पतित्रता पत्नी मांडतीने जिस जैये, भगवन्निष्ठां 

तथा कतंव्यपरायणताका परिचय दिया, वह सवेथा स्तुत्य है । 

दीनबन्धुको सान्निपातिक ज्वर हो गया । माता-पिताने यथासाध्य 

उसकी चिकित्सा करायी और भडीमाँति सेवा को । 


दोनों जने पुत्रकी चारपाईके पास बैठे उसे दिन-रात भगवन्नाम 


गन“) द की 
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और भगवान्‌की छीछा-कथा सुनाते तथा उसके मनमें संसारकी 
असारता एवं भगवानकी ही एकमात्र नित्य सत्ताका अनुभव करानेकी 
चेष्टा करते | दिन-रातकी हरिचि्चासे मरणासन्न बालक दीनबन्धुका 
चित्त जगतूसे हट गया और वह एकमात्र श्रीभगवानमें छग गया | इसी 
अवस्थामें उसकी मृत्यु हो गयी। यही तो वास्तविक आत्मीयता और सच्ची 
सेवा है । इकलोौता लड़का था, परन्तु भगवद्विश्वासी प्रतापराय तथा 
मालतीने परस्पर विचार करके यही निश्चित किया कि “यह सब 
श्रीभमगवान्‌की लीला है | भगवानने इसे दिया था, इसके द्वारा अपनी 
सेवा करानेके ल्यि » जबतक उनकी इच्छा रही ै इसके द्वारा सेवा 
करनेका सौभाग्य उन्होंने हमछोगोंको दिया | अब वे हमें दूसरी सेवामें 
नियुक्त करना चाहते हैं। इसमें चिन्ताकी कौन-सी बात है ? संसार 
तो उनकी छीलास्थछी है | फिर मृत्यु है भी क्‍या वस्तु ! यह तो 
जीवननाटकका एक नैसगिंक पर्दा है जिसके हुए बिना नाठककी 
शोभा ही नहीं होती | आत्मा मरता नहीं, शरीर रहता नहीं ---मिलना- 
बिछुड़ना, सम्बन्ध होना और टूटना यह सब इस खेलके अछ्ड हैं । 
फिर रोना किस बातका |! इस प्रकार निश्चय करके वे दोनों 
प्रसल्तताके साथ भगवानके भजनमें छग गये | छोग उनकी इस 
स्थितिको देखकर चकित रह जाते | 

कुछ समय बाद उनकी छोटी बहिन माघवीके पति वछभराय 
रोगशय्यापर पड़ गये | बड़ी बहिन लक्ष्मीको यह विश्वास था कि 


मेरे भाई ग्रताएहशय बड़े ही #क्ठ हैं, वे यदि भगवानसे प्रार्थना कर ' 
देंगे तो वछठमकी मृत्यु नहीं होगी | छक्ष्मीने भाईको इसके लिये 
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अनुरोध किया । ग्रतापराय निष्काम भक्त थे | वे जानते थे 
कि भगवान्‌की भक्ति करके बदलेमें कुछ चाइना भक्तिको बेचना है। 
जो छोग भक्तिके बदलेमें धन, पुत्र, मान, यश, जीवन आदि चाहते 
हैं, वे वस्तुत: भगवानकी तथा उनकी भक्तिकी महत्ता ही नहीं 
जानते | वे साध्य तो असत्यमें मानते हैं उन पुत्र-चनादि नश्वर वस्तुओंको 
और भगवान्‌कों बनाते हैं उनकी ग्राप्तिका साधन । ऐसी भक्ति 
वास्तवमें भगव्रान॒की भक्ति नहीं है | यह तो उन विषयोंकी भक्ति है, 
क्योंकि उनका दर्जा भगवानसे भी ऊँचा मान रक़्खा है | वे यह भी 
जानते थे कि शरीर नश्वर है और यहाँके सभी सम्बन्ध आरोपित हैं । 
इन आरोपित सम्बन्धवाले अपने तथा अपने आत्मीयोंके शरीरोंके लिये 
भगवानसे प्रार्थना करना मूर्खतामात्र है परन्तु वे बहिनके अनुरोधको 
टाछ न सके | उन्होंने कहा----“अच्छी बात है, में कल भगवानसे प्रार्थना 
करूगाः | प्रतापरायकी इस बातसे लछक्ष्मीको बहुत आश्वासन मिला | 


रातका रूगभग तीसरा पहर था, बहनोईके बिस्तरके पास ही 
प्रतापराय बैठे थे। उन्हें तन्द्रा--ली आ गयी। उन्होंने देखा-- 
कमरा अपूर्व ज्योतिसि जगमगा उठा | भगवानके दिव्य शरीरधारी चार 
पार्षद अत्यन्त सुन्दर विमान लेकर खड़े है और मुस्कुराते हुए कह 
रहे हैं---वकछभ ! तुम बड़े पुण्यशीक और भगवद्धक्त हो । पूर्वजन्ममें 
ही तुम भगवानके दिव्यधाममें पहुँच गये होते, परन्तु माधवीके साथ 
तुम वचनबद्ध थे, इसीसे तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ा | माघवी 
भी परम साध्वी है | तम्हारे देहत्यागके बाद यह भी सती होकर 
तुम्हारे ही साथ भगवानके परमधाममें पहुँच जायगी। परन्तु माद्म 


 जयाए 
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होता है ग्रतापराय इस विधानकों पछटना चाहते हैं | बे तुम्हारे 
जीवनके लिये भगवानूसे प्रार्थना करनेवाले हैं | यदि उन्होंने भगवानसे 
तुम्हारा जीवन माँगा तो भगव्रान्‌ उनकी प्रार्थना सुन लेंगे और 
तुम्हारा दिव्यवाम-गमन रुक जायगा | हमछोग तुम्हें लेने आये हैं, 
परन्तु प्रतापरायकी चित्तवृत्ति देखकर रुके खड़े हैं “बोलो, बोलो, 
तुम क्या कहते हो ? वक्तभकी आत्माने कहा, “भगव्रन्‌ ! मुझे अभी 
ले चलिये | अनन्त कालकी साध आज पूरी हो रही है, इसमें 
क्षणमरका भी विल्म्ब क्यों हो ? प्रतापरायजी बड़े. भक्त हैं वे भरा 
भगव्रानके मन्नलवरिवानके विरुद्र अपनी कोई इच्छा क्‍यों करेंगे! 
आप शीघ्रता कीजिये | अब में पछमर भी इस देहके बन्धनमें नहीं 
रहना चाहता ।! इतनेमें ही ग्रतापरायकी आँखें खुल गयीं, उन्होंने 
वलमके चेहरेकी ओर देखा । वछम चेतनाहीन थे परन्तु उनके 
चेहरेपर तेज छिटक रहा था और ओडोंपर हँसी नाच रही थी ! 
समीप बैठी माववीकों भी तन्द्रा आ गयी थी | वह चौंककर उठी। 
उसने एक बार वक्लभके मुखक्ी ओर देखा और अ्रतापरायसे कहा, 
'मैया ! मैंने एक बड़ा ही विचित्र स्प्त देखा है । भगवानके पार्षद 
'पतिदेवको लेने आये हैं है मुझको उन्होंने वैकुण्ठघामका परम दिव्य 
आनन्द दिखलाया और कहा कि तुम भी साथ चलो । परन्तु तम्हारे 
जैया इसमें वाधक हो रहे हैं, उन्हें समझाओ ॥? इतना कहकर वह 
फिर चेतनाहीन हो गयी | थोड़ी देरके बाद पुनः जगकर. कहने 
लगी--- मैया ! मेरे स्व्रीमी और मैं--हमलोग मरते नहीं हैं, हम तो 
दिव्य आनन्दधामकी यात्रा कर रहे हैं | तुम मैया, इसमें बाधा क्यों 


देने छो / हे (हि ही हुडढं दुद्न ही होना चाहिये न! 
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माघवी स्त्रप्तका सारा हाल सुना गयी। सारा-का-सारा स्थप्त वही था 
जो ग्रतापरायने देखा था। एक बात विशेष थी, माथवी स्मप्तमें 
वैकुण्ठधामकी यात्रा करके वहाँकी अपूर्व सुख-शोभा भी देख आयी 
थी | प्रतापराय चकित हो गये। उन्होंने मन-ही-मन कहा, “अहा ! 
में भगव्रानके त्रिधानके विरुद्ध अपनी इच्छा प्रकट करके कितनी 
मूखता करने जा रहा था | वे मट्नल्मय निरन्तर हमारा परम मन्नछ 
करनेमें लगे रहते हैं | हम अदूरदर्शी मनुष्य विषयासक्तिके कारण 
अपना परम मन्नछ नहीं देखते और नरकके कीड़ेकी भाँति. विषयरूपी 
नरकमें ही पड़े रहना चाहते हैं| सबेदर्शा स्रान्तर्यामी सबके सहज 
कल्याणकामी भगवानसे किस कल्याणके लिये प्रार्थना की जाय ? 
उनसे तो कुछ भी माँगना ही वास्तत्रमें ठगाना है | न मात्ठम वे 
हमारा केसा और कितना कल्याण सोचते हैं |हम यदि कुछ भी 
माँगते हैं तो वहाँतक तो हमारी बुद्धिकी पहुँच होती नहीं; अज्ञानी 
रोगीके कुपथ्य चाहनेकी भाँति भ्रमवश हम कोई ऐसी चीज चाह 
बैठते हैं जो भगवानके सोचे हुए कल्याणसे बहुत ही नीची होती है 
कहीं-कहीं तो उससे सर्वथा व्रिपरीत वस्तु ही माँग लेते हैं | भगवान्‌ 
दयाछु हैं, वे भजनके बदलेमें ऐसी कोई वस्तु हमें देते नहीं जो हमारा 
अकल्याण करे, परन्तु हमारा परम कल्याण रुक अवश्य जाता है | 
इसलिये भगवानसे कुछ भी माँगना मूख॑ताके सिवा और कुछ 
नहीं हैं | 





बस, इसी समय वंछमने एक बार आँखें खोलीं और सबके 
'देखते-देखते उनका ब्रह्माण्ड फट गया | उसीके साथ मुखसे 3»का 


| 
शी | हा अन्न % 
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उच्चारण हुआ और प्राण निकछ गये | माघ्रत्री पतिके साथ सती हो 
गयी ! बहिन-बहनोईकी इस पग्रकारकी मृत्यु देखकर ग्रतापरायको 
बड़ी प्रसन्नता हुई ! 


पहले कहा जा चुका है, ग्रतापरायके यहाँ महाजनीका काम' 
भी होता था | उनका यह काये भी एक प्रकारसे छोकसेत्राका ही 
साधन था । छोकसेवाके निमित्तसे भगवत्सेवा तो ग्रधान लक्ष्य था ही । 
आसपासके गाँतवोंमें किसीको रुपयेकी जरूरत होती तो वह अपनी 
कोई चीज लेकर इनके पास आता | इनके पास रुपये होते तो वह 
जितना माँगता, उतने दे देते | एक कोठरी थी उसमें एक छोहेकी 
सन्दूक थी, उसमें वह अपने ही हाथों अपनी चीज रख जाता । 
जब रुपये वापस देने होते तो आकर अपनी चीज ले जाता और 
व्याजसमेत रुपये दे जाता | प्रतापराय इस बातका खयाऊ अवश्य 
रखते कि व्याजके नामपर किसीकी अधिक रकम तो उनके यहाँ 
नहीं आ गयी है | अधिक होती तो वे लौटा देते | बहुत कम व्याज 
लेते | छोगोंको इनके इस व्यत्रहारसे बड़ी सुविधा थी। इनको भी 
कोई झंझट नहीं था | सिफ खातेमें रुपये नाम-जमा करने पड़ते थे । 
सारा काम विश्वास और ईमानदारीपर चलता था | प्रतापरायके 
दादाके समयसे इसी प्रकार काम होता आता था | 

होनहारकी बात थी | कुछ लोगोंके मनमें बेईमानी पैदा हुई | प्रताप- 
रायसे अकारण डाह रखनेवारोने भी साथ दिया। उन्होंने षडयन्त्र रचंकर 
इनके विश्वास शोर अद्र्ियतारे अतुब्चितत छभ उठाना और हें 


अपमानित करना चाह्य | चार परड्यन्त्रकारियोंने समय-समयपर 
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अलग-अलग आकर इनसे रुपये उधार लिये | रुपयोंके बदलेमें एक 
आदमी एक डिब्बा रख गया, तीन आदमी तीन यैल्याँ रख गये । 

डिब्बेवालेने कहा, इसमें वेशकीमत गहने हैं. और थ्रैलीवालोंने कहा, 

इसमें सोना-चाँदी है | प्रतापरायने सदाकी भाँति कह दिया-- 

'जो कुछ हो, रख दीजिये। जब रुपये देने आवें तो अपना 
देखकर ले जाइयेगा |” वे छोग चले गये। कुछ समय बाद 
डिब्बेबालेने आकर रुपये देकर कहा--प्ये रुपये और ब्याज लीजिये, 

मैं अपना गहनेका डिब्बा ले जाता हूँ |? प्रतापरायने. रुपये लेकर 
जमा कर लिये और कहा---ले जाइये |” उसने जाकर डिव्तरा 

निकाछा और उसे प्रतापरायके सामने छाकर खोला | खोलते ही 
बोला -- “गजब हो गया, मैंने तो तुमको भला आदमी और इमानदार 
समझ रक्‍्खा था, तुम तो बड़े बेईमान और नीच निकले । मेरा 
गहना निकालकर बदलेमें कंकड़॒ भर दिये हैं । वाह ! इसीलिये 
भगवानके भक्त बने किरते हो और सत्यकी मूर्ति बने रहते हो | 

पांखण्डी कहींके | छलाओ, मेरा गहना दो, नहीं तो वह मजा 
चखाऊँगा कि कई दिन याद रक्‍्खोगे |! प्रतापपाय उसकी बात 
सुनकर सहम गये और बड़ी शान्तिसे नम्रतापूर्वक्ष बोले, “भाई ! 
मैंने तो तुम्हारे डिब्बेको छूआतक नहीं | तुम जैसे रख गये थे, 
वैसे ही पड़ा है !! उसने कहा, “तब तो मैं ही कंकड़ भरकर रख 
गया था, तुम तो राजा हरिश्वन्द्र ठहरे; अरे भले आदमी, अब 
तुम्हारी कलई खुल गयी है, पापका घड़ा आखिर तो ए्ठता ही । 
खेर, अब भी चुपके-से मेरा गहना छा दो तो बच सकते हो ।! 
प्रतापरायने गहना लिया ही नहीं था, ढा कहाँसे देते ? इधर वह 


५.बनबल44.ब.-9.<5+++नन >>. 


-._ ७ तारा» जखक- पतला. का .3 3पनाओओओओ. बन 
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जान-बूझकर शरारतपर उतरा हुआ था, समझानेसे कैसे मानता ? 
'जागतेको कोई क्‍या जगावे |! उसको तो बात बढ़ानी ही थी | 
वह मनमाना बकने-झकने लगा | प्रताप सिर नीचा किये चुपचाप 
सब सुन रहे थे | इतनेमें वे तीनों भी आ गये । उन्होंने भी 
रुपये देकर अपनी-अपनी थैलियाँ निका्ीं | बैलियोंमें सोना-चाँदी 
तो था ही नहीं, उनमें भी कंकड़-पत्थर ही निकले | अब तो एकके 
चार हो गये । उन्होंने गालियोंकी झड़ी लगा दी। इतनेमें ही 
षड्यन्त्रकारियोंकी पहलेसे की हुई व्यत्रंस्थाके अनुसार आठ-दस 
आदमी और भी आ पहुँचे और झूठे ही कहने छंगे कि इसने पहले 
हम लोगोंके साथ भी ऐसा ही दग्गा किया था | गाँवके सैकड़ों 
आदमी इकट्ठे हो गये | अब प्रतापरायको कौन सच्चा मानता ! 


उस समय बंगालमें मुसछमानोंका राज्य था | काजीके पास 
फर्याद हुई, उसे कुछ छोभ दे दिया गया | न्‍न्यायका नाटक रचा 
गया । प्रतापरायको जेंठकी सजा हो गयी और उनके' घर-द्वार खेत- द 
जमीनसहित सारी सम्पत्ति जब्त कर ली गयी। काजीने तथा 
प्रड्यन्त्रकारियोंने आपसमें बँटवारा कर लिया | प्रतापरायकी पत्नी 
माल्तीको हाथ पकड़कर घरसे बाहर निकाल. दिया गया | इस 
प्रसह्वमें प्रतापरायको अपने-पराये सभीके द्वारा अत्यन्त अपमानित 


होना ॥5्ञ | तर हो चोर और बैईमान साबित हो गये । 
विपत्तिकी सीमा हो गयी | साधारण मनुष्य होता तो ऐसी स्थितिमें 
भगवान्‌का भजन तो छोड़ ही देता, बल्कि उन्हें कोसता और शायद 
कहता कि मैंने जीवनभर भजन किया, यदि कहीं कोई भगवान्‌ 








.. जल, 
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होता तो क्‍या इतना अन्याय हो सकता, सो भी मुझ भजन करने- 
वालेके साथ ! क्या भगवान्‌ मुझे बचाता नहीं | द्वौपदी और 
गजराजकी सभी बातें झूठी हैं | ये सब बहम हैं | भगवान्‌-त्रगवान्‌ 
कुछ भी नहीं हैं । परन्तु प्रतापराय तो बहुत ही ऊँचे भक्त थे । 
'सूरदासकी काली कामरि चढ़त न दूजो रंग” की कहावतके अनुसार 
उनके खच्छ निर्मछ चित्ताकाशमें जरा भी विकारका बादल नहीं 
पैदा हुआ । उनकी शान्ति ज्यों-की-त्यों बनी रही और वें सदाकी 
भाँति अनवरत भगबत्रानूका नाम-चिन्तन करते रहे । उनकी यह 
दशा देखकर कोई कहता, 'बड़ा पक्का चोर है, देखो न, इसके 
चेहरेपर जरा भी उदासी नहीं आयी? | किसीने कहा, “दम्भकी मूर्ति 
है, अब भी महात्माकी-सी शकलछ बना  रक्खी है | इतना बड़ा 
पाखण्डी तो हमने आज ही देखा |” कोई बोछा, यही तो घोर 
कल्युगका छक्षण है, 'मुँहमें राम बगलमें छुरीः वाह वाह ! जितने 
मुँह उतनी बातें । चारों ओरसे गालियोंकी तथा व्यंग्यवाक्योंकी 
बौछार हो रही थी, परन्तु प्रतापराय अपनी भूमिकापर अटल थे | 
उनके होठोंपर मुसकुराहठ थी और मुखपर अपार शान्ति ; 


जेल जाते समय उन्होंने अपनी ख्रीसे कहा--'माछती ' 
सावधान, भगवानके मन्नलमय विधानपर जरा भी मन मेला न 
करना | न मात्यूम वे किस-किस स्वॉगमें आते हैं। तुम अपने नेहर 
भाईके पास चली जाओ | मगवानका विधान होगा तो फिर मिलना 


_ होगा |? उनकी इस बातको खुनकर माछतीके नेत्रोंसे आँसूकी बूँदे 


टपक पड़ीं | वह भाईके घर चली गयी | प्रतापराय जेलकी काल- 


८० भक्त-सोरभ 


कोठरीमें निवास करने छगे | उनके भजनमें तथा विश्वासमें जरा भी 
कमी नहीं हुई । 

माछती घरसे निकछते समय अपने ठाकुरजीको तथा उनकी 
श्वृंगारकी पिटारीको आँचलछसे ढककर ले आयी थी | यह बात 
लोगोंको माछ्म हो गयी | इस समय तो बच्चे-बूढ़े सभी इनके विरोधी 
हों रहे थे। जनताके मतका वास्तबमें कोई मूल्य नहीं होता, वह 
तो हवाके साथ बदलनेवाछा हुआ करता है | गाँवके जो छोग एक 
ही दिन पहले प्रतापरायको महान्‌ भक्त और सत्यवादी समझते थे, 
वे ही आज उसे परले सिरेका धूर्त और बेईमान बतछाने छगे | जब 
आँख बदलती है, तब सब कुछ अपने-आप ही बदला हुआ नज़र 
आता है। किसीने जाकर काजीसे शिकायत करं दी | काजी तो 
तुला बैठा ही था | झट माछतीको पकड़वा मँगाया | ठाकुरजीके गहने 
छीन लिये गये और जब्त जायदादको चुराकर ले जानेके अपराधमें 
माछ्तीकों भी जेंलखाने भेज दिया गया | 


जेलका दारोगा भठा आदमी था | उसने माछ्तीको प्रतापराय- 
के साथ ही रख दिया | भगवानके विधानसे माछ्तीका जेलखानेमें 
पहुँचना माठ्ती और ग्रताप दोनोंके लिये सुखकर हो गया । दोनों 
म्रिठका एक किक 49्षकतरक्ा भजन करने छंगे | प्रतापरायका 
भाव बहुत ही प्रशंसनीय था | एक दिन रातके समय ग्रतापराय 
भगवानकी स्तुति कर रहे थे | माछठती भी चुपचाप चिक्तके द्वारा 
उनके सुर-पें-सुर मिला रही थी | ग्रतापरायने कहा--->“भगवन्‌ ! 
तुमने बड़ा ही अनुग्रह किया जो सब झंझटोंसे छुड़ाकर हमलोगोंके 
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भगवानकी मनोहर झाँक़ीके दर्शनकर प्रतापसाय ओर माछती जगत्‌की 
ओर अपनी सारी सुध-बुध भूल गये । [ प्रष्ठ ८१ 
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लिये जबरदस्ती एकान्तवासकी सुविधा कर दी | हमलोगोंका तो परम 
धन तुम्हारा भजन ही है । इस सुविधाके कारण हमें यह परम धन 
सहृल्यितसे प्राप्त हो रहा है | हे नाथ ! ऐसी कृपा करो, जिससे 
तुम्हारे भजनमें हमारी आसक्ति अत्यन्त ढृढ़ और पूर्ण हो जाय । 
यहाँतक कि तुम्हारे मिलनेपर भी तुम्हारा भजन बढ़ता ही रहे। हमें 
और कुछ नहीं चाहिये | दर्शन भले ही मत दो | हम न तुम्हारे दर्शन- 
के योग्य हैं, न हमारा अधिकार है और न हमें तुम्हारी इच्छाके 
.. विपरीत तुम्हारे दर्शनकी उत्कण्ठा ही है | हम तो हे दयामय ! बस, 
.. तुम्हारा भजन चाहते हैं | तुम दर्शन दो और कहीं भजन छीन 
लो तो हमें तुम्हारे ऐसे दर्शनकी भी इच्छा नहीं है । कृपा करो--- 
ग्रभो !! 


निष्काम भक्तकी वाणी सुनकर और उनके हृदयका भाव 
समझकर भगवान्‌ बड़े ही प्रसन्न हुए | जेल्खानेकी कालकोठरी 
वन्य हो गयी | भगवान्‌ वहीं प्रकट हो गये। सहस्नों सूर्योके 
प्रकाशके समान वहाँ प्रकाश फैल गया । त्रिमंगसे खड़े हुए मुरली- 
मनोहर श्रीगोपाछजीने प्रकट होकर भक्तदम्पतिको गौरवमण्डित कर 
दिया । भगवानकी मनोहर झाँकीके दर्शनकर ग्रतापराय और माल्ती 
जगत्‌की और अपनी सारी सुध-बुध भूल गये | उनकी आँखें भ्रमर 
बनकर भगवानके मुखकमल-मकरन्दका अतृप्त होकर पान करने 
लगीं | शरीर आनन्दातिरेकसे रोमाश्वलित हो गये। नेत्रोंसे प्रेमके 
आँसुओंकी धारा बह चली | वाणी रुक गयी । वे दोनों भगवानके 
चरणोंमें गिर पड़े और कोमल चरणारविन्दोंका स्पर्शकर अत्यन्त 

भ० सौ० ६ 


८२ भक्त-सोरभ 


धन्य हो गये | भगवानने कहा--“वत्स ग्रताप ! बेटी माछती ! मैं 
तुमलोगोंकी निश्ठाकों देखकर बहुत ही प्रसन्न हैँ | जो छोग सांसारिक 
सुख और आरामके बदलेमें मेश भजन बेच देते हैं वे बहुत ही 
भोले हैं | तुम्हारी बड़ी कठिन परीक्षा हुईं, तुमपर बड़े-बड़े संकट 
आये, परन्तु तुम कभी विचलित नहीं हुए और किसी भी संकटके 
टछ जानेके लिये भी कभी कामना नहीं की | बात यह थी 
कि में तुम्हें विशेषरूपसे अपनाना चाहता था। मैंने इसीसे 
तुम्हारे पुराने कर्मोंका बचा-ख़ुचा फल आत्मीयोंके वियोग, अपमान, 
कल और कारावासके रूपमें भुगताकर तुम्हें कर्ममुक्त कर 
दिया है | अब 'तुम सब प्रकारसे मेरेमें प्रवेश करने योग्य 
बन गये हो । तुम-जैसे ऐसी निष्ठावाले भक्त मुझको बहुत ही 
प्यारे होते हैं | मेरे दर्शन बहुत ही दुलेभ हैं---किसी साधना- 
विशेषसे ये. नहीं होते | जो छोग. दर्शनके लिये अत्यन्त व्याकुछ 
हो जाते हैं और जिनको एक-एक पल युगके समान बीतता है, 
मेरे दर्शन उन प्रेमी भक्तोंकी ही होते हैं। उनसे भी पहले 
उनको होते हैं, जो दर्शनकी भी परव्रा नहीं करते, केवल 
अहैतुक प्रेमसे निरन्तर मेरा अनन्यभावसे भजन करते हैं । मेरे 
भजनके प्रतापसे उनको संसारकी कोई भी स्थिति प्रभावित नहीं 
कर सकती | तुम मेरे ऐसे ही भक्तोंमेंसे हो, इसलिये मुझे 
बहुत हीं प्रिय हो। मालती भी तुम्हें पतिरूपमें प्राप्त करके 
-धन्य हो गंयी। अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो माँग लो ।? 
-प्रतापरायने कहा--“भगवन्‌ ! हमारी सारी साथ पूरी हो गयी। 
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अब हमें यही दीजिये जिसमें आपके भजनमें हमारी और भी 
अधिक आसक्ति हो जाय |” भगवान्‌ “तथास्तु” कहकर मुसकुराते 
हुए तुरन्त अन्तर्थान हो गये। पग्रतापरायकी अनन्त जन्‍्मोंकी 
साधना भगवत्कृपांसे आज पूरी हो गयी। 


इधर कुछ ही दिनोंमें काजीसहित चारों षड्यन्त्रकारियोंके 
शरीर कोढ़से गलने छग गये | गछित कुष्ठसे उनकी बुरी दशा हो 
गयी | काजीकी स्त्री बड़ी समझदार थी-उसने पहले ही निरपराध 
प्रतापरायको सताने और उनके घर-द्वार छूठटकर माठतीको अनाथिनी 
कर देनेका विरोध किया था | एक दिन मौका पाकर उसने पतिसे 
कहा--देखिये ! आपकी यह बीमारी, मेरी समझसे भगवानके 
भक्त ग्रतापरायको पीड़ा पहुँचानेका फल है। आप यदि मेरी 
बात मानें तो उनको जेल्से मुक्त कर दीजिये और उनसे क्षमा- 
याचना कीजिये । काजीको पत्नीकी बात जँची। उसने ग्रतापराय 
और मालतीको छोड़ दिया । इधर उन चारों दुष्टोंकी भी अपनी 
भूल समझमें आयी | काजीके साथ उन चारोंने आकर प्रतापरायके 
चरणोंमें गिरकर अपना अपराध खीकार करते हुए क्षमा-प्रार्थना 
की। उन्होंने कहा--“आप सर्वथा निर्दोष हैं, हम बड़े ही 
_ नीच हैं जो हमने खार्थवश आपपर झूठा कल लगाया और 
. आपको जेलखाने भेजा | आप हम लोगोंको क्षमा करके भगवानसे 
: ग्राथना कीजिये जिससे हम इस अत्यन्त दुष्ट रोगसे छूठ जायँ । 
प्रतापपायने कहा--५भाइयो ! तुम्हारा इसमें कुछ भी दोष नहीं 
है, तुम तो निमित्तमात्र थे। यह सब तो हमारे किये हुए 
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कर्मोका फल था | परन्तु इससे हमें परम छाभ हुआ, हमारी 
अनन्त जन्मोंकी साध पूरी हुईं | हमलोग तुम्हारे इस उपकारके 
लिये अत्यन्त कृतज्ञ हैं |! इतना कहकर उन्होंने भगवानसे प्रार्थना 
करते हुए कहा--“भगवन्‌ ! इन पाँचों भूले हुए भाइयोंका अपराध 
क्षमा होना चाहिये | इन्होंने काफी दण्ड भोग लिया है। फिर, 
इन्होंने हमारा तो उपकार ही किया है | आप यदि कृपा करके 
इन्हें रोगमुक्त नहीं करेंगे तो हमें बड़ा ही दुःख होगा | हे नाथ ! 
हम आपकी .शरण हैं । रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये |” इतना 
कहते ही अचानक उन पाँचोंके शरीर कब्नन-से हो गये। वे 
ग्रतापरायके चरणोंमें गिर पड़े | अब तो गाँवके सभी छोग--वे 
सभी छोग जिन्होंने झूठमूठ ही ग्रतापरायपर कलूझ लगानेमें सहायता 
दी थी, वहाँ आकर ग्रतापराय ओर माल्तीके चरण छू-छूकर उनसे 
बार-बार क्षमा माँगने छगे | काजीने उनकी जब्त की हुई सम्पत्ति छोटा 
दी | प्रतापरायने सारी सम्पत्ति गरीबोंको बाँट दी और दोनों ख्ली-पुरुष 
संसार त्याग कर श्रीधाम बृन्दावनको चले गये | तीस साल वहाँ 
निरन्तर भगवद्धजन किया और फिर भगवान्‌का नाम जपते-जपते 
चित्तवृत्तियोंको भलीभाँति भगवानूमें तल्‍्लीन करके दोनों गोलोकको 
पधार गये। 
बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय ! 














भक्त गिरवर 


नर्मंदाके पुण्यतटपर एक छोटे-से गाँवमें गिरवर नामक एक 
सदाचारी राजपूत रहते थे | घरमें बूढ़े माता-पिता थे, गौरी नामकी 
पतित्रता पत्नी थी और एक छोटा लड़का था। लड़केका नाम था 
ऊदा । क्षत्रियके वर्णधर्मानसार आजीविकाका जमाना नहीं था, इससे 
गिरवरकी ग्ृहस्थीका आधार खेती ही था। भगवान्‌की क्ृपासे 
हरसाल इतना अनाज पैदा होता कि लगान वगैरह चुकानेके 
बाद सालभर डसीसे अच्छी तरह सबका जीवननिर्वाह हो जाता । 
अन्न खरीदनेकी तो जरूरत होती ही नहीं, कपड़े-लत्तेकी 
आवश्यकता भी सब खेतके अनाजसे मजेमें पूरी हो जाती। 
गिरवर और गौरी बूढ़े माता-पिताकी सेवा मन लगाकर करते | 
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उनको सदा यही चिन्ता रहती कि बूढ़े माता-पिताकी रुचिके विरुद्ध 
कहीं कोई काम हमसे न बन जाय | पुत्र और पुत्रवधूकी सेवासे 
अत्यन्त प्रसन्नचित्त हुए माता-पिता भी उनके सदा अनुकूल रहते 
और यही चाहते कि हमारे पुत्र, पुत्रवधू प्रसन्न रहें और हम अपनी 
ऐसी ही रुचि रक्खें कि उन्हें कोई भी कष्ट न हो और वे अपने 
हृदयसे सदा उन्हें आशीर्वाद देते रहते | गोरी सास-ससुरकी सेवा 
तो करती ही, पतिकी सेवामें भी जरा त्रुटि नहीं करती | उसका: 
जीवन ही सेव्रामय था, उसे सेवराका चाव था | वह यही सोचा 
करती कि मुझसे सास-ससुर और पतिकी रुचिके अनुसार सेवा 
बनती ही नहीं। सास-ससुर और पतिका भी गौरीपर बड़ा 
ही स्नेह और ग्रेम था| वे भी सदा उसे सुखी ही देखना चाहते थे | 
छोटा छड़का ऊदा भी माता-पिताका आज्ञाकारी था ! 


सबसे बड़ी बात यह थी कि घरमें सभी श्रीमगवानके भक्त 
थे | सब मिलकर रोज भगवानकी पूजा करते और भगवानके 
सामने कीर्तन करते। गिरबर पढ़े-लिखे ज्यादा नहीं थे, परल्तु 
विद्याका जो चरम फल “भगवानूमें विश्वास? है, वह उन्हें प्राप्त था । 
वे सदा इसी निश्चयपर रहते थे कि 'भगवान्‌ जो कुछ करते हैं, 
सब कल्याण ही करते हैं |! . द 

यद्यपि उनकी यह धारणा सच्ची थी परन्तु भगवांन्‌ तो 
इसको और भी. प्रत्यक्ष करके सबको दिखाना चाहते थे। 
गाँवक्े छोगोमें जब गिखर ऐसा कइते कि “भगत्रान्‌ जो कुछ 
करते हैं, सत्र कल्याण ही. करते हैं !! तब उनमेंसे कोई- 
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कोई, सामने नहीं तो पीछेसे, यह कहता कि 'घरमें सारे 
सुख हैं---खानेको अन्न है, अनुकूल ख्री है, पुत्र है, मा-बराप हैं, 
तब ऐसा कहनेमें क्या लगता है | दुःखमें ऐसा कहे तब माना 
जाय कि गिखवर सचमुच ऐसा ही मानते हैं ।! गिखरके कर्म- 
फठभोगका संमय आया । भगव्रानकी इच्छा थी, वे गिखवरका 
गौरव विशेष बढ़ाना चाहते थे | घटनाचंक्र बदला । गिखवरके माता- 
पिताका देहान्तं हो गया । गिररकों इससे बड़ा दुःख हुआ। दुःख 
इसलिये नहीं कि माता-पितासे कोई खास सहारा था सो टूट गया, 
दुःख इस बातसे हुआ कि अब माता-पिताको सेवाका सौभाग्य 
नहीं रहा ! सचमुच माता-पिताकी सेवाका सुअबसर बड़े पुण्यसे 
ही मिंडता है | जो छोग जीवित माता-पिताकी सेवा नहीं करते 
और उनकी अवहेलना करते हैं वे पीछे बहुत पछताया करते हैं 
परन्तु वह अवसर तो जीवनमें फिर कभी मिलता ही नहीं ! 


गिरवरको इस बातसे मनमें बड़ा दुःख हुआ, परन्तु उनके इस 
निश्चयमें कोई अन्तर नहीं पड़ा कि “भगवान्‌ जो कुछ करते हैं, सब 
कल्याण ही करते हैं।! लेकिन वे समझ नहीं पाये कि इसमें कल्याण 
क्या है ? थोड़े ही दिनों बाद आठ वर्षका बच्चा ऊदा एक दिन अपनी 
मॉँके साथ नर्मदा नहाने गया था। माँ कपड़े उताररही थी, ऊदा जल्मे 
घुसा कि एकाएक एक घड़ियाल उसका पैर पकड़कर खींच ले गया। 
बालक चिहछाया “अरे भगत्रान्‌, हे ठाकुरजी, मुझे बचाओ ! माँ रो 
उठी। उसने बहुत शोर मचाया, कोई मेरे बच्चेको बचावे। लोग दोड़े, 
परन्तु घड़ियाल तबतक उसे लेकर गायब हो चुका था । गौरी रोती- 
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पीटती धर पहुँची | गिखर उस समय भगवानकी पूजा कर रहे थे 
गौरीने रोते-रोते सब हाल सुनाया | भगवान्‌की पूजा समाप्त करके 
. गिखवर उठे | उनके मुँहसे अभ्यासव॒श सहसा निकल गया--- “भगवान्‌ 
जो कुछ करते हैं, सब कल्याण ही करते हैं।” पीछे जरा सकुचाये भी 
कि पुत्रशोकसे पीड़िता गौरीको मेरे ये शब्द शायद बुरे छगे होंगे | 
परन्तु अन्तरात्माने फिर यही कहा कि बात तो सच यही 
है | भगव्रान्‌ तो कल्याण ही करते हैं। उन्होंने गौरीसे कहा--- 

“तुम रोती क्‍यों हो ? यह भी सोचो कि संसारमें कौन किसका 
है | यह तो मुसाफिरखाना है। मुसाफिर आते हैं, एक जगह 
ठहरते हैं, तरह-तरहके सम्बन्ध जोड़ लेते हैं, फिर अपने-अपने 
समयपर सब अपनी-अपनी राह चल देते हैं | संसारका यह 
नाता स्थायी थोड़े ही है | आज जो पुत्र बना है, सम्भव है वही 
कभी पिता बना होगा और कभी हमारा शत्रु भी बना होगा | सब 
जीव अपने-अपने कर्मफल-भोगके लिये नाना योनियोंमें जन्म लेते हैं 
और उस जन्मका भोग समाप्त होनेपर चले जाते हैं, इसमें शोककी 
कौन-सी बात है ? 


(याद करो, उस दिन जो महात्मा आये थे, उन्होंने क्या कहा 
था | उन्होंने कहा था--यह घर भगवान्‌का बगीचा है और तुम- 
लोग इसकी सेवा और सम्हाछ करनेवाले माली हो | घरमें जो कुछ 
है सब भगव्रानका है । अपना कभी न समझना । फिर तुम रो क्‍यों 
रही हो ? क्‍या ऊदा तुम्हारा था? वह तो भगवानकी चीज़ थी। 
माली बगीचेमें सुन्दर आमका पेड़ लगाता है, उसे पाछता-पोसता है, 
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बड़ा करता है, खूब सेवा करता है। समय आनेपर उसमें आम 
छगते हैं | आमोंमें एक आम बहुत ही सुन्दर और मधुर है | माली 
उस समय यही तो चाहता है कि यह सबसे बढ़िया आम बगीचेके 
स्त्रामीको में अपने हाथों देकर आऊँ | यों तो सभी आम मालिकके 
हैं, परन्तु इसको तो मैं स्वयं देकर आऊँगा | मालिक- प्रसन्न होंगे 
यह जानकर कि मालीने कितनी मेहनतसे और लगनसे इतने बढ़िया 
आमका पेड़ छगाया और उसका बढ़िया-से-बढ़िया फल मुझे लाकर 
अर्पण कर दिया । प्यारी ! ऊदा तो मालिकके बगीचेका सबसे बढ़िया 
फल था, वह तो मालिकिके अर्पण करनेके लिये ही था । उसे यदि 
मालिकने माँगकर ले लिया तो इसमें तुम्हें दुःख क्यों होना चाहिये ? 
तुमने उसे इसीलिये तो पाला-पोसा था | माल्किकी चीज़ मांलिकके 
अर्पण हो गयी, तुम इसमें विषाद क्‍यों करती हो ? 


प्यह तो तुम जानती ही हो, आत्मा कभी मरता नहीं, 
वह तो अजर-अमर है। शरीर प्रकृतिसे उत्पन्न पाँच भूतोंसे 
बना होता है। पाँच भूत कहीं नष्ट हुए ही नहीं हैं | उनका 
जो एक पुतछा बना था, वह टूट गया। आकाश, वायु, अग्नि, 
जल, पृथ्वी अपने-अपने खरूपमें मिल गये। फिर नष्ट क्‍या 
हुआ ? वस्तु तो नष्ट हुई नहीं, यहाँ नहीं, और कहीं है ! अरी ! 
एक मालिककी कई जगह दूकानें हैं यदि मालिक एक जगहके 
रुपये दूसरी जगहकी दूकानमें भिजवा दे तो पहली जगहका मैनेजर 
इससे शोक क्यों करे ? उसे तो मालिककी सेवा करनी है । रुपये 
कहीं नष्ट तो हुए ही नहीं । वे तो मालिक्रकी दूकानमें ही रहे |--- 
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यहाँ नहीं, वहाँ सही | तुम सोचो, ऊदाकी आत्मा कहीं नष्ट तो 
नहीं हो गयी | वह कहीं-न-कहीं भगव्रानके राज्यमें ही होगी और 
निश्चय ही होगी भगवानकी देख-रेखमें---फिर तुम उदास क्यों 
होती हो ! 

(एक बात और है---ऊदा तो भगवान्‌का भक्त था | वह रोज 
कीर्तन करता था | तुम कहती हों--घड़ियालके द्वारा पकड़े जानेपर 
भी उसने यही कहकर. पुकार मचायी कि “हे भगवान्‌! हे ठाकुरजी ! 
मुझे बचाओ |” जिसने अपने जीवनमें सरहूमावसे भगवानके नामका 
कीर्तन किया और मरते समय जिसने भगवान्‌कों पुकारा वह तो 
भगवानके परमधामम ही गया होगा । प्यारी, ऐसे पुत्रके लिये तुम 
शोक क्यों करती हो ? सच्ची माता तो वही है जो अपनी सन्‍्तानंको 
परम सुखी बनावे | भगवानका धाम तो नित्य आनन्दमय है, -ऊदा 
वहीं तो गया है फिर तुम दुखी क्‍यों होती हो १ 

“फिर, यह भी कौन कह सकता है कि वह मर ही गया है । 
| सम्मत्र है वह बच गया हो और इसी जीवनमें तुम्हें फिर मिल जाय | 
भगवानकी लीला विचित्र है । किसी भी दृष्टिसे सोचो, शोकका कोई 
कारण ही नहीं है । विश्वास करो, भगवान्‌ जो कुछ करते हैं, सब 
कल्याण ही करते हैं | तुम शोक छोड़कर भगवान्‌की कृपापर विश्वास 

करो और उनके स्मरणमें चित्त लगाओ !? 


पतिकी सीख सुननेसे गौरीका हृदय शान्त हो गया | उसने 
कहा, 'स्व्रामिन |! आपका कथन संत्य है| मैं मोहवश रो रही थी । 
अब मुझे विश्वास हो गया कि भगवान्‌ जो कुछ करते हैं, सत्र 


रश्मि ूभ जाम ताजा खा पा खहयका -पत - 
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कल्याण ही करते हैं | मेरा तो मन अब भी यही कहता है कि ऊदा 
मरा नहीं है, वह और भी उज्ज्वछ रूपमें मुझको जरूर मिलेगा | 


मिले या न मिले | हमें क्‍यों उसके मिलनेकी चाह हो 
और क्‍यों न मिलनेका दुःख हो | भगवान्‌ जेसा चाहेंगे वही होगा, 
और उसीमें मज्गकछ होगा | मिलेगा तो भगवान्‌की वस्तु है, हम 
उसकी सेवा करेंगे | नहीं तो भगवान्‌ जो दूसरी सेत्रा सौंपेंगे वह 
करेंगे | अपना काम तो सेवा करना है | जो माल्किकी सेवासे जी 
चुराता है वह नमकहराम है और जो माल्किकी सम्पत्तिको अपनी 
समझता है वह बेईमान है | हमछोगोंको तो सावधानी और ईमान- 
दारीके साथ स्वामीकी सेवा करनी है । हमारी आसक्ति सेवामें होनी 
चाहिये । फिर चाहे सेव्राका प्रकार और क्षेत्र केसा भी क्यों न हो। 
प्रकार और क्षेत्रका चुनाव स्वामी ही करें | हमें तो बस, सेवाके लिये 
शक्ति और खुअवसर मिल्ता रहे ।? गिरवरने गम्भीरतासे ऐसा कहा । 


“धन्य है स्वामी, आपकी निष्ठाको ।” इतना कहकर गौरी चुप 
हो गयी । 


गिरवर घाटपर गये, उन्होंने अच्छी तरह पता छगाया परन्तु 
कहीं ऊदाकी छाश भी नहीं मिली | तब सबने कहां कि “घड़ियाल 
ऊदाको खा गया, अब भाई शोक छोड़कर भगवानूको भजों । 
गिरवरने मन-ही-मन कहा--“भगवान्‌ सब कल्याण ही करते हैं ॥! 


गिरवर घर छोट आये | अब उन्हें खयाल आया कि पिताजी 
और माताजी आज जीवित होते तो उन्हें बड़ा 'कष्ट होता; - क्योंकि 
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ऊदा उन्हें बड़ा ही प्यारा था | भगवानने उन्हें पहलेसे ही अपने 
धाममें बुलाकर बड़ा कल्याण किया | यह बात अब समझमें आयी ! 


बूढ़े माता-पिताकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। पुत्र भी 
घड़ियालके मुखमें चछा गया | अब तो गिखवर और गौरीके सेत्राके 
पात्र एकमात्र श्रीभमगवान्‌ ही रह गये | गिरवरने अपना खेत अद्धीमें 
दूसरोंको दे दिया और वे अपना सारा समय भजनमें ही बिताने 
लगे | आधी पाँतीमें भी खेतसे हर साछ काफी अनाज मिल जाता 
ओर उससे गिरवर-गौरीका काम मजेमें चछ जाता | ऊपरका खर्च 
तो कोई रह ही नहीं गया था | न छड़केके विवाह-शादीकी चिन्ता 
थी | केवछ दो ग्राणियोंक खानेमरकों अन्नकी जरूरत थी । हाँ, 
श्रीठाकुरजीकी सेत्रामें जरूर कुछ खर्च छगता था, परन्तु वह भी 
खेतके आधे अनाजसे अनायास ही चल जाता था। गिखर सुबह- 
शाम दोनों समय एक-एक पहर एकान्तमें बैठकर भगवान्‌का ध्यान 
करते--दिनमें पुराण सुनते और निरन्तर विष्णुसहस्ननामका पाठ 
करते रहते | सहस्ननाम उन्हें कण्ठस्थ था | और गौरी तो सुबहसे. 
राततक श्रीभगवानकी सेवामें छगी रहती | अब उसका सारा स्नेह 
ग्राय: सब जगहसे सिमठकर एकमात्र श्रीभगवानमें ही छग गया था। 
घरमें कोई विशेष काम रह ही नहीं गया था। दोनों पति-पत्नी 
एक समय भोजन करते | इससे दोनोंको भजनके लिये खूब समय 
मिंठता था | इस प्रकार कई वर्ष बीत गये | उनमें भजनका प्रेम 
तथा उसीके साथ-साथ आनन्द और शान्ति भी उत्तरोत्तर बढ़ने 
लगी | एक दिन गिखरने गौरीसे कहा--“देखो, अब तो तुम्हें 


स्ज् ल्ल्ाणक्रावक नर 
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अनुभव हो गया न कि “भगवान्‌ जो कुछ करते हैं, सब कल्याण 
ही करते हैं ? ऊदा होता तो क्‍या हमछोग अपनी सारी ममताको 
उससे हटाकर कभी भगत्रानके भजनमें इस प्रकार लग सकते ! 
ऊदाको हमसे हटाकर भगत्रानने हमपर बड़ी कृपा की जो 
हमें आठों पहर अपनी चाकरीमें ही छगा दिया |! गौरीने कहा, 
“वात तो ऐसी ही है | सचमुच भगवानने बड़ी कृपा की । परन्तु 
मुझे बीच-बीचमें ऊदा याद आ जाता है |! गिखर बोले, 'माताका 
हृदय ऐसा ही होता है | इसमें कोई नयी बात नहीं है । परल्तु 
तुम समझदार हो, ऊदाकी यादसे अब कोई लाभ नहीं है । तुम्हें 
तो एकमात्र श्रीठाकुरजीमें ही मन लगाना चाहिये |? गौरी बोली, 
“ठीक है, अब और भी चेष्टा करूँगी | भगवान्‌की कृपा तो अपार 


' है ही, फिर मेरा यह रहा-सहा मोह क्‍यों न मिटेगा ? 


यों साधना करते-करते दोनों पति-पत्नीके तन, मन, धन, 
ग्राण ग्राय:ः सभी भगवानमें छग गये | 
श्रीगीताजीके इस छोकके अनुसार-- 
मचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम। 
कथयन्तच्च मां नित्य॑ तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 

(१०। ९) 
उनके चित्त भगवानमें छग गये, उनके प्राण भगवानके अप॑ण 
हो गये, वे जब बोलते तब आपसमें केवछ भगवानके ही ग्रेम-भावकी 
चर्चा करते, भगवान्‌का ही कीर्तन करते, भगवद्भजनमें ही सन्तुष्ट 
रहते और केवल श्रीभगवानमें ही ग्रेम करते । 


श्ुन्‍ुौेट़त़़लडऱरॉथ्िकिटट्पप ये कप फ्डडड बाण 
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घटनाचक्र फिर बदछा | छगभग दस वष बाद देशमें भयानक 
अकाल पड़ा | पशु मरे गये | सब छोग दाने-दानेको तरसने 
लगे | गिखर और गौरीको श्रीठाकुरजीकी पूजामें भी कठिनाई हो 
गयी | उन्होंने कुछ दिन तो घरमें जो कुछ था, उसे बेचकर काम 
चलाया; परन्तु आखिर उन्हें घरसे निकलना पड़ा | भगवान्‌की 
श्रीमूतिकी पूजाका भार पुरोहितको सौंपकर और पूजाके खर्चके 
लिये पुरोहितजीको गौरीकी सोनेकी नथ देकर श्रीभगवान्‌का पावन 
नाम लेते हुए दोनों ख्री-पुरुष गाँवसे चल पड़े | रातको दोनों 
एक पेड़के नीचे छटे | भगवान्‌की छीछा बड़ी विचित्र है | वे 
कब किस रूपमें कृपा करते हैं, कुछ कहा नहीं जाता | एक 
जहरीला साँप निकछा और गौरीके पैरको डस गया | गौरी चौंक 
उठी, उसने जोरसे पुकारा, “भगवन्‌ ! तुमने बड़ी दया की।' 
साँपके रूपमें मुझे स्पर्श करने आये ! मैं धन्य हो गयी |” गिरवर 
जाग उठे | देखा महाकाछा त्रिषथर सर्प चला जा रहा है । गौरी 
विषसे छटपटा रही है, परन्तु उसके मुखसे “हरे राम हरे राम 
राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥! 
की ध्वनि निकछ रही थी | गिखरने भी उसी ध्वयनिके साथ अपनी 
ध्वनि मिला दी। विष चढ़नेके साथ ही गौरीकी कीर्तन-ध्वनि 
कुछ मन्द पड़ने लगी । अन्तिम श्रासतक गौरीके मुखसे भगवान्‌का 
नाम निकला । श्वास बंद हो गया | चाँदनी रातमें गिरवरने देखा--- 
गौरीके मुखपर विलक्षण तेज छाया है और वह मानो मुसकुरा 
रही है। गिरवरके मुखसे निकछा “भगवान्‌ जो कुछ करते हैं, 


क्‍ 
| 
| 
। 
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ञ 


सब्र कल्याण ही करते हैं ।” रातभर गौरीके पास बैठे गिरवर 
भगवानका कीतेन करते रहे । 

सबवेरा हुआ । गिखरकी यह बात सुनी हुई थी कि साँप 
काटनेसे मरे हुएको जलाना- नहीं चाहिये | इसलिये गिरवरने गौरीकी 
छाशको कंघेपर उठाकर भगवान्‌का नाम लछेते-लेते नमंदाजीमें बहा 
दिया | छाश बह चली | गिररकी दोनों आँखोंसे जाने क्‍यों दो 
मोती टपक पड़े ! 


गिरवरने अपनेको सँभाला | जब लाशका दीखना बंद हो 
गया तब गिंरवर आगे बढ़े | अब उनका मन वेराग्यसे छछक उठा । 
भगवानके लिये छटठपटी छग गयी। कुछ दिन यों ही बीते । 
भगवदर्शनकी उत्कण्ठा बढ़ती गयी। एक दिन जब बहुत ही 
व्याकुलता हुई तब वे एक पेड़के नीचे बैठ गये और बड़ी करुणासे 
भगवानकों पुकारने छगे। उन्होंने कहा--'हे मेरे परमात्मा ! 
अब तो मुझसे एक क्षण भी तुम्हारे विना नहीं रहा जाता मैं 
नीच हूँ, अधम हँ--जो कुछ भी हूँ, तुम्हारा हूँ। मुझे दशन 
देकर अपने धाममें ले चलो ! मैं देखता हूँ--तुम्हारे विना सारा 
जगत्‌ मुझको शून्य ही दिखायी देता है | तुम्हारी आहट सुनता 


हूँ | जिघर कान जाते हैं, उधर ही तुम्हारे आनेकी आवाज सुनायी 


पड़ती है; परन्तु तुम दिखायी नहीं पड़ते | मैंने बहुत काछ्तक 
तुम्हाशा विछोह सहा। अब प्रभो ! नहीं सह सकता । अब तो 
तुम्हारे विना मेरा पछभर भी नहीं चल सकता | तुम नाथ !_ 
अब प्रकट क्‍यों नहीं होते ? मैं इतना छठपटा रहा हूँ और तुम 


. 
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छिपे-छिपे तमाशा देख रहे हो। ग्रभो ! यह जीव न ॒माद्ठम 
कबसे भटक रहा है। तुम्हारे वियोगकी आग इसके हृदयमें कमी 
नहीं जछी ! नहीं तो, क्‍या तुम इसको दर्शन दिये बिना कभी 
रह सकते ? परन्तु जीव इस आगको केसे जलावे | तुम्हारे विरहकी 
आग संसारका सर्वव्व जल्य- देती है। जीव तो फँसा रहता है 
संसारकी साधारण-से-साधारण वस्तुके मोहमें | वह केसे सबका 
जलना सहन कर सकता है ? तुम्हीं कृपा करके कभी इस आगको 
जछाते हो और तुम्हीं उसे फ्ँक-फँककर प्रचण्ड बनाते हो | तुमने 
बड़ी दया की, तुम्हारे अनुग्रहका में क्या बखान करूँ जो तुमने 
इस अधमके हृदयमें ऐसी स्वेसंहारिणी आग छगा दी | जब आग 
लगा दी तो अब तुम्हीं आकर अपनी दुल्भ रूप-सुधा-धारासे इसे 
ञान्‍त करो | अब यह आग और किसी तरह बुझ ही नहीं सकती | 
ग्रभो ! मेरे अन्तरतम ! आओ और इस आगको बुझाने आओ। 
परन्तु प्रभो ! यह भी तो मेरी दुर्बलता ही है जो मैं इस आगको 
बुझाना चाहता हूँ | नहीं, नहीं ! आग और भी ग्रचण्डरूप धारण 
करे | भस्म कर दे सब कुछ--मैं जो मैं? मैं! कह रहा हूँ, 
इसे भी बिल्कुल जछा दे, खाक कर दे | बस, एकमात्र तुम्हीं 
रह जाओ | और फिर तुम आओ तो तुम्हें इसके खाकके ढेरमें- 
बस, तुम्हारी ही मूर्ति मिले | बढ़ाओ, बढ़ाओ---हे ग्रचण्ड अभ्निमें 
प्राण फँकनेवाले महान्‌ अग्नि ! अपनी ज्वालाको !? यों कहते-कहते 
-गिरवर क्षणमरके लिये मूच्छित हो गये | दूसरे ही क्षण चेतन 
होकर देखते हैं, तमाम जद्भल अपूर्व ज्योतिसे जगमगा उठा है । 
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चारों ओर मानो अपार आनन्दसे भरा शान्त महान प्रकाश फैल 
है। भगवानका बृन्दावबन थाम वहाँ उतर आया। नर्मदाजी 
स्यामसलिला यमुनाजीके रूपमें परिणत हो गयीं | सामने कदम्बका 
सुन्दर वृक्ष है और उसके नीचे गौओं और ग्वाल-बाल्ोंसे घिरे 
हुए नटवरवेशमें श्रीकृष्ण मोहिनी मुरली बजा रहे हैं | मोहनकी 
मोहिनी छब्रि देखकर और उनकी मुरठीकी मधुर छहरी सुनकर 
गिखर मुग्ध हो गये ! उनकी आँखें अपलूक होकर श्यामसुन्दरकी 
रूप-सुधाका अतृप्त पान करने छगीं | अहा | भगवान्‌की केसी 
मधुर छबि है---नीछ आभायुक्त मनोहर श्याम वर्ण है, नाना प्रकार- 
की धातुओंसे सब अज्च सजाये हुए हैं, मस्तकपर मोरपिच्छका मुकुट 
सुशोमित है, गलेमें माठतीकी और नवीन गुल्नाओंकी माला शोभा 
पा रही है | सुवर्णके समान पीछा जरीका पीताम्बर पहने हैं | सखा 
श्रीदामके कंघेपर बायाँ हाथ रक्‍्खे ललित त्रिभज्गीसे खड़े-खड़े 
मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मधुर मुस्कुराहट ब्रह्मानन्दको भी फीका 
किये देती है। दाहिने ह्ाथमें अति सुन्दर एक कमल लिये हैं । 
स्यामसुन्दरकी रूपमाधुरीके दर्शनकर गिरवर आनन्दसागरमें डूब 
गये | उनका शरीर पुछकित हो गया, वाणी रुक गयी और आँखोंसे 
आनन्दाश्रुओंकी धारा बह चली। वे सब कुछ भूलकर जाने 
किस आनन्दसाम्राज्यमें चले गये। कुछ देर भक्तको इस दशामें 
रखकर फिर भगवान्‌ मधुर वाणीसे बोले---'गिरवर ! तू मुझे अत्यन्त 
ही प्यारा है, आज तेरे ही लिये यहाँ दिव्य बृन्दावनका ग्राकव्य 
हुआ है | तू धन्य हो गया | अब तू मेरे परमधाममें चल । गौरी 
मरी नहीं है, वह कुछ दिन पाथिब शरीरमें और रहेगी। उसके 
भ० सो ० ७--- 
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मनमें पुत्रदर्शनकी कामना थी, इससे वह ऊदासे मिलकर तब 
मेरे धाममें आवेगी | तू धन्य हो गया |! 


भगवानके इतना कहते ही सहसा गिखरके शरीरका रंग 
बदल गया। वह ज्योतिर्मय हो गया। कुछ ही क्षणोंमें उसमेंसे 
ज्योतिका एक पुञ्न॒ निकछा। ज्योति-पुज्ञके निकलते ही शरीर 
निष्प्राण होकर जमीनपर गिर गया। और वह ज्योतिपुञ्न देखते- 
ही-देखते सुन्दर दिव्य शरीरघारी एक क्ृष्णसखा गोपबालकके 
रूपमें परिणत होकर श्रीकृष्णके चरणोंपर गिर गया | भगवानने 
उसे बड़े ग्रेमसे उठाकर हृदयसे लगा लिया | और फिर तुरंत ही 
अपने सब्र सखाओं और बृन्दावन-सहित भगवान्‌ अन्तर्धान हो 
गये | गिखरका मृत देह जंगलमें एक पेड़के नीचे पड़ा रह गया | 


गौरीका शरीर बहते-बहते, किनारेका एक बड़ा पेड़ टूटकर 
नदीमें गिर पड़ा था उसमें, उलझकर अटक गया था। सात दिन देह 
उसीमें उल्झा रहा | आश्चर्यकी बात तो यह है कि सात दिनोंमें किसी 
भी जल-जन्तुं या मांसाहारी पक्षीने उसे छुआ भी नहीं | आठवें दिन 
लहरोंकी चोट खाते-खाते शरीर उल्झनसे निकछा और आगे बह 
चला । वहाँसे थोड़ी ही दूरपर नदी-किनारे एक सिद्ध महात्मा रहते 
थे | वे नर्मदामें स्नान करने आये थे। भगवान्‌के विधानसे उसी 
समय गौरीका शरीर बहते-बहते उसी जगह किनारे आ छगा। 
महात्माकी दृष्टि उस ओर गयी | उन्होंने अपने योगबलसे सब बातें 
जान लीं और उसे जीवित समझकर वे बाहर निकाल छाये । देहको 
जमीनपर रखकर उन्होंने हाथमें जल लिया और उसे अभिमन्त्रित 
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देखते-ही-देखते सुन्दर दिव्य शरीरधारी एक कृष्णसखा गोपबालकके 
रूपमें परिणत होकर श्रीकृष्णके चरणोंपर गिर गया | भगवानने उसे बड़े 
प्रेमसे उठाकर हदयसे लगा लिया । [ प्रृष्ठ ९८ 
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करके देहपर छिड़क दिया। जलके छींटे लगते ही गौरी 
भगव्रानके नामकी ध्वनि करती हुईं वेसे ही उठ बेठी जेंसे कोई 
नींदमें सोता हुआ आदमी जागकर सहसा उठ बेठे। गौरीने 
अपने सामने एक तेजपुञ्नञ बृद्ध तपखीको देखकर उनके 
चरणोंमें प्रणाम किया | महात्माने उसको अपनी कुटीपर ले जाकर 
एक मधुर फल देकर कहा कि “बेटी ! इसे अभी खा छो |? आंज्ञा 
पाकर गौरीने फछ खा लिया, फल खाते ही वह पूर्ण खस्थ हो गयी, 
शरीरमें बठ आ गया, मनमें तेज छा गया | उसे ऐसा माद्म हुआ, 
मानो मन सारे संस्कारोंके बोझको उतार कर हल्का हो गया है | 
थोड़ी देरमें मनने फिर कुछ काम शुरू किया, तब उसे अपने पतिकी 
याद आयी । महात्मा गौरीके मनका हाल जानकर उससे कहने लगे--- 

(तुम्हारे स्त्रामी बड़े ही भाग्यवान्‌ थे, तुम भी बड़ी पुण्यशीला 
हो जो तुमको ऐसे पति मिले | अब तुम पतिकी स्थृतिको भुला दो। 
तुम्हारे पतिकों स्त्रय॑ं भगवान्‌ अपने परमघाममें ले गये हैं ।? इतना 
कहकर महात्माने दिव्य इष्टिसे सारी घटना जानकर गिखवरको जिस 
प्रकार भगत्रान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन हुए और वे दिव्य देह धारणकर 
भगवानके साथ परमघामको गये थे, वह सारा वृत्तान्त सुना दिया | 

साध्वी गौरी पतिकी परमगति सुनकर प्रसन्न हुईं । में साथ 
नहीं जा सकी, इस बातका कुछ खेद-सा उसे अवश्य हुआ | फिर 
सोचा, कहीं में साथ होती और इससे यदि स्व्रामाको भगवान्‌ दर्शन 
न देते तो बहुत ही बुरा होता | यह बड़ा अच्छा हुआ, मेरे कारण 
स्वामी तो परमानन्दसे वश्चित न रहे | मुझे इससे अधिक और क्या 
आनन्द. होगा कि मेरे स्वामी---“अखिल ब्रह्माण्डके स्वामी श्रीकृष्णके 
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सखा बनकर उनके साथ परमधामको पधार वहाँ दिव्य आनन्दका 
भोग कर रहे हैं !? 

महात्माने कहा-“बेटी ! तुम चिन्ता न करो | तुम तो मुक्त 
ही हो | देखो-यह सारा जगत्‌ रज्जुमें सपकी भाँति केवल अध्या- 
रोपितमात्र है | वस्तुत: न उत्पत्ति है, न विनाश है | यहाँ न कोई 
बद्ध है, न साधक है, न मुमुक्षु है और न मुक्त है | यही परमार्थ- 
तत्व है | जगत्‌की कल्पनाकों छोड़ दो | तुम आत्मस्वरूप हो, 
नित्यमुक्त हो | तुम्हारे न कोई अपना है, न पराया है | दूसरा कोई 
है ही नहीं, तब अपना-पराया कहाँसे होता | यह भी जान रकक्‍्खो, 
आत्माका कभी कहीं आना-जाना नहीं है | वह तो एकरस तथा 
नित्य है | यह जो नानात्व दीखता है, केवल अज्ञानसे दीखता है। 
कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आत्मतचसे प्रथक्‌ या अप्रृथक्‌ हो | 
बस, केवल एक आत्मतत्त ही है | जन्म-मृत्यु तो सब खेल हैं । 
अज्ञानको छोड़कर्‌ तुम अपने स्व॒रूपमें स्थित हो जाओ | जगत 
केवल व्यवहारमें है, परमार्थटः तो केवछठ एक नित्य, अजन्मा, 
शाश्रत आत्मतत्त ही है और वह आत्मतत्त तुम्हीं हो | इस प्रकार 
आत्मतत्तको जानकर और इसमें स्थित होकर व्यावहारिक जगतमें 
विचरण करो !! 

गौरीका अन्तःकरण शुद्ध था ही, महात्माके दिये हुए सिद्ध 
फल्से उसके संस्कारोंका भी नाश हो चुका था | सूखे घासमें आग- 
की चिनगारी पड़नेपर वह जेसे कुछ ही क्षणोंमें जलकर भस्म हो 
जाता हे, या यों कहना चाहिये कि सूर्योदय होते ही जेसे अन्धकार- 
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का नाश हो जाता है, वेसे ही महात्माके इन थोड़े-से शब्दोंको 
सुनते ही गौरीके अज्ञानका सर्वथा नाश होकर उसे सम्यक्‌ बोध हो 
गया | ज्ञानकी उज्ज्वल दीप्तिसे उसका चेहरा जगमगा उठा ! चित्त- 
की अपार शान्ति मुखमण्डलपर भी आ गयी । उत्तम अधिकारीको 
अधिक उपदेशकी आवश्यकता नहीं होती | गुरुमुखसे निकछा हुआ 
एक ही महावाक्य उसके मोहनाशके लिये काफी होता है | अस्तु ! 
कुछ ही क्षणों बाद महात्माजीने कहा--“गौरी ! जाओ, थोड़ी ही 
दूरपर तुम्हारे पतिकी म्रत देह पड़ी है | मेरे शिष्य तुम्हारे साथ 
जाते हैं; जाकर उसकी संस्कार करो और फ़िर जबतक ग्रारब्ध शेष 
है, अपने आत्मस्तरूपमें सदा स्थित रहकर द्रशरूपसे उसके भोगको 
देखती हुई जगतमें यथेच्छ व्रिचरण करो | तुम्हारी एक ( पुरानी ) 
प्रबल वासना थी, उसके पूरी होते ही तुम इस शरीरसे छूटकर 
परमधाममें चली जाओगी ।! 


_ मन्त्रमुग्धकी तरह महात्माके प्रत्येक वाक्यको स्वाभाविक ही 
स्व्रीकारकर गौरी वहाँसे चल दी । न जाने कहाँसे आकर चार 
ब्रह्मचारी उसके पीछे हो लिये ! 


कुछ ही देरमें गौरी एक स्थानमें पहुँची, जहाँ बड़ी सुन्दर 
सुगन्ध फैली हुई थी | उसने देखा एक दिव्य वसना देवी वृध्षके नीचे 
बैठी है । गौरी उसी ओर चली । उसके समीप पहुँचते ही देवी 
अचानक अदृश्य हो गयी | गौरीने देखा, पतिकी म्रत देह पड़ी है । 
ऐसा छगा मानो अभी कुछ देर पहले देहसे प्राण निकले हैं | वास्तव- 
में बात भी ऐसी ही थी | त्रह्मचारियोंकी सहायतासे गौरीने विधिवत्‌ 
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पतिका दाहकर्म किया | भस्मको नमंदामें बहाया और फिर ख्लान 
करके उन्हें जलाञ्जलि दी ! महात्माकी कृपासे गौरीका अन्त:करण 
मोहशून्य हो चुका था, इससे उसे जरा भी शोक नहीं हुआ । इतना 
विचार जरूर हुआ कि मेरे पति जो कहा करते थे कि “भगवान्‌ जो 
कुछ करते हैं, सब कल्याण ही करते हैं? यह सर्वथा सत्य है | मुझ- 
को हटाकर भगवानने मेरे पतिको अपना परमधाम दिया और मुझ- 
को महात्माके पास भेजकर अपूर्व ज्ञान-दान कराया । यह ज्ञान न 
मिलता तो आज पतिका मरण मेरे लिये कितना भयानक दुःखदायी 
होता | सचमुच भगवान्‌ सब कल्याण ही करते हैं | वह यह सोच 
ही रही थी कि एक ब्रह्मचारीने कहा, “माता ! हमलोग जाते हैं, 
गुरुजीने ये गेरुआ वद्न और यह इकतारा दिया है और कहा है कि 
गेरुआः धारण कर छो और इकतारा बजा-बजाकर व्यावह्गारिक जगत्‌- 
में भगवानके गुण गा-गाकर जगतके छोगोंका कल्याण किया करो । 
अतर्‌व माताजी | आप इसे लीजिये ।” गौरीने गेहआ कपड़ा और 
इकतारा- लेढिया । देखते-ही-देखते चारों ब्रह्मचारी आँखोंकी ओझल 
हो गये | गौरीने समझा, मानों इकतारेके रूपमें भगवानने एक बड़ा 


साथी भेज दिया है । गौरीके मनमें भगवानके दिव्य गुणोंका स्फुरण 


हो आया और वह मस्त होकर उनका गान करने छगी ! मस्त गौरी 
चल दी | किघर जा रही है, पता नहीं है | जहाँ पैर रुकते वहीं 
ठहर जाती, जो कुछ फल-मूल मिलता, खा लेती और जहाँ नींद 
आती वहीं सो जाती | भगबानका स्मरण तो नित्य रहता ही । जाग्रत्‌ 
अवस्थामें इकतारेके साथ गुणणान और कीर्तन भी एकतार चल्ता | 
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पता नहीं, कितने दिन बीते---आखिर वह एक नगरमें 
पहुँची | नगर बहुत ही सजा हुआ था, चारों ओर मंगलाचार हो 
रहे थे | सब छोग आनन्दमग्न थे | गौरी अपने आनन्दमें मस्त थी। 
वह किसी दूसरे ही राज्यमें थी । उसपर नगरके आनन्दका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । छोगोंकी दृष्टिमें वह पगली थी ! 


वृद्ध राजाके इकलैते पुत्र उदयराजका कल ही राज्याभिषेक 
हुआ है | सुयोग्य कुमारको राज्यमार सौंपकर राजा चत्तुर्थाश्रममें 
प्रवेशकर वनको चले गये हैं । नगरमें राज्याभिषेकका उत्सव है 
आज नये राजाका प्रथम दरबार है । नगरके खास-खास छोग 
दरंबारमें उपस्थित होने जा रहे हैं । सारी प्रजामें आनन्द छाया 
है | नगरके और गाँवोंसे आये हुए छोग इधर-उधर नगरकी सजावट 
देखते फिरते हैं, चारों ओर भीड़ लगी है | पगली संन्यासिनी भी 
अपनी राग अलापती, जिघर मुँह जाता है उधर चली जा रही है। 
चलते-चलते वह महलके द्वारपर पहुँच गयी | और न जाने क्‍यों 
वहीं खड़ी होकर बड़े ही मधुर खरमें भगवानके नाम-गुण गाने 
लगी | उसके भजनोंने छोगोंकों आकर्षित कर लिया--वहाँ भीड़ 
इकट्ठी हो गयी | भजनकी सुमधुर ध्वनि महलोंमे पहुँची । सुरीली 
आवाज सुनकर राजमहलकी ख्लियाँ अटारियोंपर चढ़कर भजन सुनने 
लगीं | संन्‍्यासिनीका परिचय जाननेकी छालसा सभीके मनमें जाग उठी । 


राजकुमार दरबारमें जानेकी तैयारी कर रहे थे | एक सेवकने 
जाकर उनसे कहा-“महाराज ! महलूके सदर दरवाजेपर एक तेज- 
पुञ्लमयी संन्‍्यासिनी खड़ी ऐसे सुन्दर भजन गा रही हैं कि उन्होंने 


१०७ . भक्त-सोरभ 


सबके मनको अपनी ओर खींच लिया. है ।? संन्यासिनीका नाम 
सुनते ही राजकुमारको किसी पूर्वस्पृतिने चौंका दिया और वे जिस 
हाल्तमें थे उसी हाल्तमें महलके दरवाजेकी ओर दौड़े और वहाँ 
पहुँचकर संन्यासिनीकी ओर भक्तिपूर्ण दृष्टिसे देखा । देखते ही 
उनकी आँखोंसे आँसू बहने लगे ओर वे उनके चरणोंमें लिपट गये। 
राजकुमारके अचानक आकर इस प्रकार चरणोंमें लिपटते समय 
गौरी सहम गयी, कुछ पीछे हटी; परन्तु दूसरे ही क्षण उसकी 
स्मृति जाग उठी | उसने बरबस उठाकर राजकुमारके मुखकी ओर 
बड़ी ही सतृष्ण दश्टिसे देखा | उसकी आँखोंमें प्रेमाश्ुु भर आये | 
राजकुमारकों उसने हृदयसे छगा लिया और बोली--भमैं क्या यह 
खप्न देख रही हूँ | क्‍या मेरा ऊदा ही मेरी छातीसे लिपटा है । 
राजकुमारने रोते-रोते कह्य-माँ ! तेरा ऊदा बहुत ही बड़भागी है, 
जो आज उसको इस अवस्थामें माँकी चरणरज प्राप्त हुई | आम 
रास्तेपर राजकुमार और संनन्‍्यासिनीकी इन चेष्ठाओंको देखकर और 
उनकी बातें सुनकर राजकर्मचारी और राज्यके लोग सब चकित 
रह गये । 


राजकुमार संन्‍्यासिनीकों महरोंमें ले गये और उन्हें ऊँचे 
आसनपर बैठाया | रानीसें कहा-सासके चरणवन्दना करो । मैं 
मातृहीन आज माँकी गोद पाकर क्तार्थ हो गया और तुम भी 
सासकी सेवाका सौभाग्य पाकर धन्य होओ | 


- राजकुमार गौरीके चरणोंमें बैठ गया | गौरीकी विचित्र दशा 
है । महात्माके उपदेशसे एक ओर तो वह जगत्‌को खप्नवत्‌ देख 
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रही है और दूसरी ओर पुराने संस्कार क्षीणरूपसे आ-आकर उसे 
पुत्रस्नेहमें बाँवचना चाहते हैं ! वह चुपचाप बैठी है । राजकुमारने 
आज्ञा दी, दरबार सन्ध्याकों होगा। आज माताजीका झ्ुभागमन 
हुआ है | इससे अभी सारा राजपरिार इनकी सेवामें रहेगा । 
दरबार स्थगित हो गया | राजकुमारने माताजीसे कहा-माँ ! तुम 
बोलती क्‍यों नहीं ? कया मुझे भूछ गयी ? मैं तो सचमुच ही भूल 
गया था | तम्हींने तो परसों रातको आकर मुझे सत्र बातें स्मरण 
करायी । तभीसे मैं ग्रतीक्षामें था कि तुम कब आती हो और कब 
मैं तुम्हारे चरणोंका दर्शनकर कृतार्थ होता हूँ। 


अब गौरीकी जबान ख़ुली | उसने कहा, में पर॒सों कब आयी - 


थी तुझे स्मरण कराने और तू मुझे कैसे भूल गया था। पहले 
तो यह बता, तेरे ग्राण कैसे बचे ओर तू यहाँ केसे आया ! 

राज कुमारने कहा-माँ ! तुझे याद ही होगा कि मुझे घड़ियाल- 
ने पकड़कर जलूमें खींच लिया था। उसके बाद घड़ियाल पानीके 
अंदर-ही-अंदर मुझे बहुत दूर ले गया । इतनेमें न माछम पानीके अंदर 


किस जानवरने आकर घड़ियाठूपर हमछा किया कि वह घबरा गया। - 


इसी बीचमें में उसके मुँहसे छूट गया | मुझे बहुत ही कम होश था | 
यद्यपि मैं बहुत नादान था, तथापि पिताजीकी वह बात जो वे बार- 
बार कहते थे कि “भगवान्‌ जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही 
करते हैं? मुझे याद थी। उसीसे मुझे कुछ ढाढ़स मिलता था । 
में घड़ियालसे छूटकर एक बार ऊपर आकर डूबने लगा । इतनेमें 
ही एक नाव मेरे समीप आयी और नाववाछोंने मुझे उठाकर नावपर 
न्चढ़ा लिया | नावपर आते ही में बेहोश हो गया | कई दिनों बाद 
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जब मुझे होश हुआ तो मेंने देखा कि में एक बड़े अच्छे महत्में 
पलंगपर सोया हूँ | बहुत-से सेवक मेरी सेवामें छगे हैं और एक 
तेजस्त्री वृद्ध पुरुष मेरे सिरहानेकी ओर बैठे मेरे मस्तकपर हाथ 
फेर रहे हैं | मेरी आँखें खुली देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए 
और समीप ही बेठे हुए एक गौखण्ण बृद्ध संन्‍्यासीसे बोले-“महाराज ! 
आपका वचन सत्य हो गया | आज ठीक इक्कीसवाँ दिन है 

धन्य हो गया । मुझ अपुत्रको पुत्रदान देकर आपने क्वतार्थ किया |! 
संन्‍्यासी मुस्करा दिये | फिर संनन्‍्यासीने मेरा हाथ अपने हाथमें 
लेकर कहा--'बेटा ! बताओ, तुम किस जातिके हो, तुम्हारा कया 
नाम हे ? तुम्हारे माता-पिता और गाँवका क्‍या नाम है ?” माँ ! 
*: पता नहीं क्यों, मेरी सारी स्पृति उस समय नष्ट हो गयी थी । 
मुझे सिफ इतना याद था कि भें क्षत्रिय हूँ और मेरा नाम ऊदा 
है । पहले कहाँ था, कैसे यहाँ पहुँचा, माँ-बाप कौन थे ? यह 
सब में बिल्कुल ही भूछ गया |? मैंने कहा, “महाराज ! मुझे मातम 
नहीं, मेरे पिता-माता कौन थे और मैं किस गाँवमें जन्मा था । 
मुझे इतना ही माद्म है कि मैं क्षत्रिय हूँ और मेरा नाम ऊदा है |! 
मेरी बात सुनकर संनन्‍्यासी महाराज उक्त बृद्ध पुरुषकी ओर देखकर 
हँसने लगे | वृद्ध पुरुषने कहा-'महाराज ! आपका कहा कुछ भी 
अन्यथा नहीं हो सकता | मैं निहाल हो गया | मैं समझता हूँ- 
राज्याभिषेकके पहले दिनतक इसे पूर्वस्मृति नहीं होगी, यह बहुत 
अच्छा हुआ | संन्‍्यासी महाराज मुझसे बोले--५्बेटा ! तुम्हारा 
नाम आजसे उदयराज हुआ । ये महाराजा चन्द्रसेन तुम्हारे पिता 
हैं | तुम्हारी माता महारानी कमलादेत्री स्वरगवासिनी हो चुकी हैं । 
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अब तुम्हीं इस राज्यके माल्कि हो । महाराजकी देख-रेखमें 
खूब विद्याध्ययन करो और समयपर राज्यशासनका भार लेकर 
प्रजाको सुखी करो । तुम्हारी भगवानूमें रुचि होगी । मेरा यही 
तुमको आशीर्वाद है ।” इतना कहकर संन्‍्यासी महाराज उठे और 
वृद्ध पुरुषसे यह कहकर कि “महाराज ! मेरा वचन पूरा हो गया, 
अब मैं जाता हूँ ।” चल दिये | महाराज चन्द्रसेनने उनको सा्टांग 
प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर अपनेको धन्य माना |. 

बस, तबसे में यहीं सुखपूर्वक रहा। मेरी सेवाके लिये दास- 
दासियाँ, देख-रेखके लिये सरदार और पढ़ाईके लिये सुयोग्य गुरुओंकी 
नियुक्ति हो गयी । दो साल हुए विजयनगरके महाराजकी पुत्रीसे मेरा 
विवाह हुआ-ये तुम्हारे चरणोंमें बेठी हैं।कल मेरे राज्याभिषेकका 
और महाराजके संन्‍्यासग्रहणका मुह््॒त था। इसलिये परसों मैंने 
उपवास किया था । रातको जागरण था । रातके चौथे पहर मुझे 
झपकी-सी आ गयी | में देखता हूँ--तुम इसी- वेषमें मेरे सामने खड़ी 
हो | मेरे न पहचाननेपर तुमने मुझे खींचकर अपनी गोदमें छे 
लिया और पुरानी सब बातें सुनायीं | बस, तभीसे मुझे सब स्मरण 
हो आया | तबतक मैं सब बातें, यहाँतक कि घड़ियाल्से पकड़े 
जानेतककी बात भूछ गया था | मैंने जागकर देखा तुम नहीं हो, 
परन्तु स्वप्तकी स्मृति ज्यों-की-त्यों बनी रही | तमीसे में तुम्हारे 
दर्शनके लिये व्याकुल था | कल राज्याभिषेकका दिन था, परल्तु 
मेरा मन तुम्हारी ओर लगा था | मुझे कुछ उदास देखकर महाराजने 
मुझसे पूछा । मेरे स्त्रम्तका हाल सुनानेपर उन्होंने कहा--“बेठा ! 
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हो सकता है, तुम्हारी माताजीने ही तुम्हें दर्शन दिये हों |! बात 
यह है, में सन्‍्तानहीन था | महारानीका स्त्रगवास हो चुका था। 
पुनः विवाह करनेकी मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मेरा मन पहलेसे 
ही कुछ विरक्त-सा था | रानीके मरनेपर और भी त्रिरक्त हो गया। 
मैं राज्य छोड़कर संन्यासग्रहणका विचार करने छगा | तब एक दिन 
अकस्मात्‌ मेरे पिताजीके गुरु महाराज, जो बड़े सिद्ध योगी थे, 
अचानक पधारे । उन्होंने कहा--“चन्द्रसेन ! अभी तुम्हारे संन्‍्यास- 
का समय नहीं आया है | तुम्हारा कर्तव्य अभी पूरा नहीं हुआ है । 
चलो मेरे साथ वनमें, वहाँ एक अनुष्ठान किया जायगा। भगवान्‌ 
तुम्हें एक सुयोग्यपुत्र भेज देंगे | वह अपने पहले घर और माता- 
पिताको राज्याभिषिकके दिनतक भूला रहेगा, जिससे इस घरमें 
उसकी ममता हो जायगी | वह बालक आगे चलकर बड़ा ही 
बुद्धिमान, विद्वानू, भगवद्धक्त और सदाचारी होगा | उससे तुम्हारा 
कुल उज्ञ्ब्रढ होगा और तुम्हारी सद्गति होगी। उसे पाल-पोसकर, 
सब तरहसे योग्य बनाकर और राज्यभार सौंपफर तुम उसी दिन 
संन्यास ले लेना |! महात्माकी बात सुनकर में उनके साथ वनमें 
गया | वहाँ महात्माने अनुष्ठान किया | अनुष्टानकी समाप्तिके दिन 
हमलोग नमदाजीमें नहाकर नावपर सवार हुए थे और मछलियोंको 
अन्न खिला रहे थे | इसी समय तुम ड्बते दिखायी दिये और 
महात्माके संकेतसे तुम निकाल लिये गये | तुम जल्से निकलते ही 
बेहोश हो गये थे | तुम्हारे पैरमें धाव्र था । इक्कीस दिनतक तुम 
बेहोश रहे, इतनेमें घावका इलाज हो गया | घाव सूख गया और 
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तुम होशमें आ गये | आज तुम्हारे राज्याभिषेकका दिन है | तुम्हें 
पूवस्पृति करानेके लिये ही सम्भवतः भगव्रानके विधानसे तुम्हें 
संन्‍्यासिनीके रूपमें अपनी माताके दर्शन हुए हों | तुम उदास न 
होओ । आनन्दपूर्वक सब काम सम्पन्न करो | 


महाराजके वचनोंसे मुझे शान्ति मिली, परन्तु मन तुम्हारी 
ओर लगा रहा | आज तुम्हारे दर्शन करके में कृतार्थ हो गया। 
माँ! बताओ, तुम इस वेषमें क्यों हों? पिता जी कहाँ हैं? तुम- 
लोगोंकों बड़ा ही कष्ट हुआ होगा। में अभागा हूँ जो तुम्हारी 
सेवासे वश्चित रहा | माँ ! माँ! मुझे गोदमें ले लो! इतना कहकर 
राजकुमार माताकी गोदमें गिर गये | उनकी आँखोंसे आँसूकी धारा 
बह चली । 

गोरी ज्ञान प्राप्त कर चुकी थी; परन्तु आज उसके हृदयमें भी 
स्नेहने जोर मारा | बोधने बाँच तो नहीं टूटने दिया, परन्तु आँखें 
छल्छछा आयीं । माताने बिछुड़े पूतको पाकर उसे हृदय- 
से छगा लिया और अबतककी सारी कथा विस्तारपू्वक कह 
सुनायी । 

पिता गिरव॒रका मरण सुनकर राजकुमारको बड़ा दुःख हुआ, 
परन्तु माताके समझानेपर उनका मन शान्त हो गया। 

बात-ही-बातमें सन्ध्या होनेकोी आयी | वधूके बड़ा आग्रह 
करनेपर माताजीने उठकर स्नान-भोजनादि किया । सन्ध्याक़ो 
दरबारका काम हुआ । रातको फिर माता-पुत्रमें बातें होती रहीं । 
गोरीने पुत्रको भगवद्धक्तिका बड़ा ही सुन्दर उपदेश देकर असली 





वा. 
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मातृस्नेहका परिचय दिया | माताके उपदेशका राजकुमारपर बहुत 
ही प्रभाव पड़ा | गौरीने कहा---बेटा ! तुम्हें देखनेकी मेरी वासना 
पूरी हो गयी, अब मुझे जाने दो |” परन्तु उदयराजने किसी प्रकार 


* भी माताकों जानेकी अनुमति नहीं दी | अन्तमें यह निश्चय छुआ 


कि नगरके बाहर गौरीके लिये कुटिया बना दी जाय | बाहर कुटिया 
बनवा दी गयी | गौरी उसीमें रहने छगी | सेवाका समुचित प्रबन्ध 
हो गया | पुत्र उदयराज और पुत्रवधू रोज माताके दरशनार्थ जाते 
और उनकी सेत्रासे अपनेको कृतार्थ समझते | माता उन्हें सदा 
भगवद्धक्तिका ही उपदेश करती | एक दिन माँने कहा---4्बेटा ! 
भगवान्‌ जो कुछ करते हैं सब्र कल्याण करते हैं? इस मन्त्रको न 
भूलना और सदा प्रसन्न रहना । देखो! हमछोगोंका किस प्रकार 
भगवानूने कल्याण किया। 

गोरी ज्ञानसम्पन्न तो थी ही, धीरे-धीरे उसका भगंवत्पेम भी 
पराकाष्ठाको पहुँच गया | भगवानने कृपा करके ग्रेमवश हो उसे 
अपने साक्षात्‌ दर्शन दिये | तबसे गौरी ग्रेममें बेसुघ हो गयी और 
दर्शनके तीसरे ही दिन भगवानके दर्शन करते-करते ही शरीर 
त्यागकर भगवानके पंस्मधाममें चली गयी | 


पुत्र उदयराज अपनी पत्नीसहित भगवानका भजन करते हुए 
राज्यशासन करने छो | अन्तमें भगवान्‌की सच्ची भक्तिको पाकर वे 
भी क्रतार्थ हो गये | 
बोलों भक्त और उनके भगवान्‌की जय! 
._7+ऑलकॉफिटण-- 
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श्रीएकनाथ-चरित्र-ले ०-हरिभक्तिपरायण पं० श्रीलक्ष्मण रामचन्द्र 

पांगारकर, भाषान्तरकार-पं ० श्रीलक्ष्मण नारायण गर्दे, पृ० २४०, ॥) - 
श्रीश्रीचेतनन्‍्य-चरितावली (खण्ड १)-सचित्र, ले० श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, 

श्रीचेतन्यदेवकी विस्तृत जीवनी, ६ चित्र, पृष्ठ २९२, मू० ||), १८) 
श्रीश्रीचेतन्य-चरितावली (खण्ड २)-सचित्र, पहले खण्डके आगेकी 

लीलाएँ, प्रष्ठ ४५०, ९ चित्र; मूल्य १०) सजिल्‍्द *- ०२ <) 
श्रीश्रीचेतन्‍्य-चरितावली-( खण्ड ३ )-प्ृष्ठ ३८४, ११ चित्र) 


मूल्य १) सजिल्‍ल्द "55 ५१९) 
श्री्रीचेतन्य-चरितावली-( खण्ड ४ )-प्रष्ठ २२४, १४ चित्र; 

मूल्य |) सजिल्द ह «5 ०») 
श्रीत्रीचेतनन्‍्य-चरितावली-( खण्ड ५ )-प्रृष्ठ २८०, १० चित्र, 

मूल्य ॥।|) सजिल्‍्द " “50 ॥80) 
भ्रीरामकृष्ण परमहंस-इसमें परमहंसजीकी जीवनी और ज्ञानभरे 

उपदेशोंका संग्रह है; ५ चित्र, पृष्ठ २५०, मूल्य (43%. ॥6) 


भक्त-भारती-अ्रव, प्रह्मद, गजेल्द्र, शबरी, अम्बरीष, अजामिल 
और कुन्ती इन ७ भक्तोंकी कवितामें सरल कथाएँ,, ७ चित्र, मृ० |&) 

मूल गोंसाई-चरित-श्रीवेणी माघवदासविरचित, कविता गोस्वामी 
- तुल्सीदासजीका जीवन-चरित्र, सचित्र, प्रष्ठ ३२६९, मूल्य -)। 


एक संतका अनुभव-प्रष्ठ २८, मूल्य ००- 5 
पपा८ 500ए ० ७१78 छ8-87 59: 8थ7॥76९ए 86€0॥7, 
8. 50., .,. 8. (]75779020 ), 0. 50, 25 -]3/ ६ 


पता-गीताग्रेस, गोरखपुर 














श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारद्धारा लिखित आर 
सम्पादित कुछ पुस्तकें 

बिनय-पत्रिका-सतरल हिन्दी-टीकासहित प्रष्ठ ४५०, चित्र रे सुनहरीः 
२ रंगीन; १ सादा; मूल्य १) सजिल्‍्द *** 00७२), 
तुलूसीदुछ-इसमें इतने विपय हैं कि यह छोटे-बड़े) स्त्री-पुरुष, आस्तिक- 
नास्तिक, विद्वान-मूर्ख, ज्ञानी-णहस्थी और त्यागी सबके लिये 
कुछ-न-कुछ अपने मनकी बात मिल सकती है । प्रष्ट २६४, 
मूल्य |) सजिल्द 5० ०: 0|22) 
भक्त बालक-इसमें गोविन्द, मोहन) धन्ना जाट, चन्द्रहास ओर सुधन्वाकी 
भक्ति-रससे भरी हुई कथाएँ हैं | ५ चित्र; प्रष्ठ ८०, मूल्य |-) 
भक्त नारी-इसमें शबरी, मीरा, जना। करमेती ओर रबियाकी प्रेमभक्तिसे 
पूर्ण बड़ी ही रोचक कथाएँ हैं | ६ चित्र, प्ृष्ठ ८०, मूल्य |-) 
भक्त-पश्च रल्ल-इसमें रघुनाथ। दामोदर और उसकी पत्नी गोपाल) 
शान्तोबा और उसकी पत्नी तथा नीलाम्बरदासके परम पावन चरित्र 
हैं। प्रष्ठ १०४) सचित्र, मूल्य ६ 3). 
पत्र-पुष्प-( भजन-संग्रह ५ वॉ भाग ) सचित्र प्रृष्ठ-संड्या १५५, मूल्य 5) 
मानव-धघर्म-इसमें धर्मके दस लक्षणोंपर अच्छा विवेचन है। मूल्य &) 
साधन-पथ-सर्चित्र, प्रष्ठ ७२, मूल्य "पक -)॥ 
स््री-धर्म प्रश्नोत्तरी-१ तिरंगा चित्र भी है | पृष्ठ ५६, मूल्य. *** -)॥ 
आनन्दकी लरूहरं-इसमें हम दूसरोंकों सुख पहुंचाते हुए. खुद केसे सुखी 
हों; यह बताया गया है | मूल्य *०० 0) 
मनको वश करनेके कुछ उपाय-एक विष्णुभगवानका चित्र भी है। -)। 
ब्रह्मचर्य-ब्रह्मचर्यकी रक्षाके अनेक सरल उपाय बताये गये हैं | मू० -) 
समाज-सखुधार-समाजके जटिल प्रश्नोंपर प्रकाश डाल गया है | मू० -) 
दिव्य सन्देश-वर्तमान दाम्भिक युगमें किस उपायसे शीघ्र भगवत्‌-प्राप्त 
हो सकती है, इसमें उसके सरल उपाय बताये हैं; मूल्य. )। 

विशेष जानकारीके लिये पुस्तक-सूची भोर चित्र-सूती मुफ्त मेंगाश्ये । 
पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 
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